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अपने यश्ञशञज्ञरार से आकल्पान्त अजर-अमर 
महर्षि परण्ठित मदनमोहन मालवीय 
की 
सांस्कृतिक परम्परा 
को 


“जिस भाषा में पन्द्रह वर्ष तक 
किसी दूसरी भाषा के अंक 
चल कर घुल-मिल जाएँगें, 
उससे फिर उन्हें अलग करना 
क्या सरल काम है /” 


लेखक का निवेदन 


हमारी राष्ट्रभाषा की समस्या भोः अत्यधिक उलमभान में रही-है । 
कभी इस सम्पूर्ण देश की पुक राष्ट्रभाषा संस्कृत थी । फिर प्राकृत 
भाषाओं ने जब जोर मारा, तो प्रादेशिक राज्यों में भाषा-भेदः बढ़ 
गया ओर सब अलग-अछग स्वतन्त्र हो गये। सब को एक सूत्र 
में. बाँधने वाली एक राष्ट्रभाषा ( संस्छृत ) के. न रहने का यह 
दुष्परिणास था । 

जब इस देश में विदेशी ( मुखछमानी ) हासन आया, तब उन 
( विदेशी ) शासकों को यह अनुभव हुआ कि इस. देश की जनता पर 
शासन करने के लिए यहाँ की भाषा का सहारा केना अनिवार्य, है । 
फरूतः हिन्दी ( हिन्दी की मेरठी बोली ) को अपनाया ओर उस में 
फारखी-अरबी के शब्द भर कर तथा “'क्षपनी” ( फारसी- » छिपि में उसे 
लिख कर “उददू” नाम्र दिया, जिसे हस छोय हिन्दी का “बिदेशी संस्करण” 
कहते हैं। इस बात के लिए इस उन मुसलमान शासकों को बधाई देंगे 
कि उन्हों ने हिन्दी को' इस ( उर्दू ) के रूप में समस्त राष्ट्र की एक 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रायः सफल प्रयल् किया | राष्ट्र में इस. छोर से 
उस छोर तक हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठापित प्रमुख तीर्थ-स्थानों ने भी 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में मदद दी। पंजाब के गुरु नानक तथा 
गुरु गोविन्द सह की हिन्दी-वाणी ने हिल्दी को बल दिया, जिपे 
उन्हों ने, 'युह्मुखी' लिपि में छिख्ा। गुजरात के भक्त नरसी मेइता ने 
तथा,» मद्ांशाष्ट्र सन्‍त नामदेव जी की हिल्दी-वाणी ने सी बहुत काम 
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किया । महाकवि भुपण की कविता ने भी महाराष्ट्र भें हिन्दी के प्रति 
अनुराग पदा किया। अनेक बंगाली कवियों ने भी हिन्दी में रचना 
की । कई मदरासी कवियों की भी हिन्दी-कविताएँ मिली हें । 

' इस तरह, बहुत पहले हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी थी, जिसे अंग्रेजी 
राज्य आने के बाद पुनः शुद्ध रूप दे कर राष्ट्रभापा के रूप में अधिकृत 
कराने का आन्दोलन झुरू हुआ। उसी का यह संक्षिप्त इतिहास है । 

ईसवी सन की उन्‍नीसवीं सदी में ही हिन्दी के सम्बन्ध में नव- 
जागरण हो चुका था। उसे जहाँ का तहाँ दबा देने के लिए ब्रिटिश 
सरकार ने “हिन्दुस्तानी की स्थापना की । सरकारी पक्ष ने “हिन्दुस्तानी' 
का समर्थन किया। “सितारे हिन्द! राजा शिवप्रसाद “हिन्दुस्तानी 
समर्थकों में प्रधान थे। हिन्दी-नागरी के समर्थकों में भारतेन्द्र बाबू 
हरिश्चन्द्र प्रधान थे। जनता ने सरकारी पक्ष की उपेक्षा कर के हिन्दी 
का पक्ष लिया । फिर भी सरकारी पक्ष “हिन्दुस्तानी” को छादने में जुटा 
रहा । अंग्रेजी का बोलबाला तो था ही ; उर्दू भी खरकारी महकमों में 
डटी थी । हिन्दी को कोई पुछनेवाछा न था ! छुछ राष्ट्रीय प्रवृत्ति के 
लोगों ने इस का पक्ष लिया, तो “हिन्दुस्तानी! सामने रख दी गयी । 

बीसवीं सदी के प्रथम दशक में ही हिन्दी को “हिन्दुस्तानी? की बाधा 
भेलनी पड़ी। तृतीय दशक के मध्य “हिन्दी साहित्य सम्मेझन! का 
सृतीय अधिवेशन हुआ, जिस के सभापति थे पं० बद्रीनारायण चोघरी 
, प्रेमघनः!। आप ने सभापति-पद्‌ से जो भाषण दिया था, उस में 
कहा ४०८ 

“अब ऐसी दशा पर, महाशयो, आप विचार करें कि बिना किसी 
सहारे के आप की भाषा ( हिन्दी ) उन्नत हो रही है ; यही शाश्चर्य 
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है ; क्‍योंकि शिक्षा विभाग में भी इसकी जड़ें काटी गयी हैं! कहा' 
जाता है कि पाव्यपुस्तकों की भाषा ऐसी रखी जाय, जो सिन्‍न-भिन्‍न दो 
वर्णावल्ियों ( नागरी तथा फारसी किपियों ) में लिखी जा सके । इसी 
लिए उर्दू ओर हिन्दी दोनो का नाम छोड़ कर साहब लोगों ने इस देश 
की भाषा का नया नाम “हिन्दुस्तानी” रखा है। इस का फल यह हुआ 
है कि हिन्दी पुस्तकों की भाषा उर्द हो गयी ! कारण, फारसी लिपि में 
तो दूसरी ( किसी संल्कृतनिष्ठ ) भाषा के शब्द छिखे ही नहीं जा सकते ॥ 
यदि कोई छिखे भी, तो उस का पढ़ना नितान्त असम्भव है ।” 

इस तरह हिन्दी का पक्ष ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, 'हिन्दुस्तानी' का 
राग भी साथ-साथ अछापा जाता रहा $ पर इस में जोर तब ठक नहीं 
आया, जब तक राष्ट्रीय पक्ष के एक सब से बड़े नेता ( महात्मा जी ) ने 
उसे सहारा न दिया ! सन्‌ १६३०-३४ के राष्ट्रीय संघर्ष के अनन्तर 
महात्मा जी ने हिन्दी की जगह “हिन्दुल्तानी! ओर नागरी के साथ 
फारसी लिपि भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपनायी। तब “हिन्दुस्तानी” 
को सब से अधिक बल मिला। अ'गे, जब महात्मा जी ने “सम्मेलन” 
छोड़ दिया, तब तो हिन्दी को बहुत ही सझूट का सामना करना पड़ा ! 
राजर्षि टंडन जी ने अनन्य भाव से हिन्दी-नागरी की उपासना की ओर 
राष्ट्रीय एकता के लिये हिन्दी-नागरी को जरूरी बताया । कुछ दिन तक 
टंडन जी को गाछियाँ खानी पड़ीं ; पर बहुत शीघ्र वातावरण ठीक हो 
गया ओर जनता ने नेसर्गिक रूप से हिन्दी का पक्ष लिया। फलतः 
राजनेतिक पार्टियों को भी धीरे-धीरे कुकना पड़ा। विधान-परिषद्‌ में 
हिन्दी, को राष्ट्रसाषा बनाने का पक्ष अजेय शक्ति के साथ रखा गया, 
जिंते ( अपनी शक्ति कम रह जाने के कारण ) 'हिन्दुस्तानी' के समर्थकों 
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किया । महाकवि भूषण की कविता ने भी महाराष्ट्र में हिन्दी के प्रति 
अनुराग पंदा किया। अनेक बंगाढी कवियों ने भी हिन्दी में रचना 
की । कई मदरासी कवियों की भी हिन्दी-कविताएँ मिली हैं । 

* इस तरह, बहुत पहले हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी थी, जिसे अंग्रेजी 
'राज्य आने के बाद पुनः झुद्ध रूप दे कर राष्ट्रभापा के रूप में अधिकृत 
कराने का आन्दोलन झुरू हुआ। उसी का यह संक्षिप्त इतिहास है । 

ईसवी सन्‌ की उन्‍नीसवों सदी में ही हिन्दी के सम्बन्ध में नव- 
जागरण हो चुका था। उसे जहाँ का तहाँ दबा देने के लिए ब्रिटिश 
सरकार ने “हिन्दुस्तानी' की स्थापना की । सरकारी पक्ष ने “हिन्दुस्तानी! 
का समर्थन किया। “सितारे हिन्द” राजा शिवप्रसाद “हिन्दुस्तानी” 
समर्थकों में प्रधान ये। हिन्दी-नागरी के समर्थकों में भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र प्रधान थे। जनता ने सरकारी पक्ष की उपेक्षा कर के हिन्दी 
का पक्ष लिया । फिर भी सरकारी पक्ष “हिन्दुस्तानी” को छादने में जुटा 
रहा। अंग्रेजी का बोलबाला तो था ही ; उर्दू भी सरकारी महकमों में 
ढटी थी । हिन्दी को कोई पूछनेवाठा न था ! कुछ राष्ट्रीय प्रवृत्ति के 
लोगों ने इस का पक्ष लिया, तो “हिन्दुस्तानी” सामने रख दी गयी | 

बीसवीं सदी के प्रथम दशक में ही हिन्दी को “हिन्दुस्तानी” की बाधा 
मेलनीं पड़ी । तृतीय दुशक के मध्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन” का 
सृतीय अधिवेशन हुआ, जिस के सभापति थे पं० बद्रीनारायण चोधरी 
» प्रेमथन! । आप ने सभापति-पद्‌ से जो भाषण दिया था, उस में 
कहां ४ 

“अब ऐसी दशा पर, महाशयों, आप विचार करें कि बिना किसी 
सहारे के आप की भाषा ( हिन्दी ) उन्नत हो रही है; यही जाश्चर्य 
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है ; क्योंकि शिक्षा विभाग में भी इसकी जड़ें काटी गयी हैं! कहा' 
जाता है कि पाव्यपुस्तकों की भाषा ऐसी रखी जाय, जो भिन्‍न-भिन्‍न दो 
वर्णावलियों ( नागरी दथा फारसी किपियों ) में लिखी जा सके । इसी 
लिए उर्द' ओर हिन्दी दोनो का नाम छोड़ कर साहब लोगों ने इस देश 
की भाषा का नया नाम “हिन्दुस्तानी' रखा है । इस का फल यह हुआ 
| कि हिन्दी पुस्तकों की भाषा उर्दू हो गयी ! कारण, फारसी कछिपि में 
थो दूसरी ( किसी संस्कृतनिष्ठ ) भाषा के शब्द लिखे ही नहीं जा सकते ॥ 
यदि कोई छिखे भी, तो उस का पढ़ना नितान्त असम्भव है ।” 

इस तरह हिन्दी का पक्ष ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, 'हिन्दुस्तानी' का 
राग भी साथ-साथ अछापा जाता रहा ; पर इस में जोर तब तक नहीं 
आया, जब तक राष्ट्रीय पक्ष के एक सब से बड़े नेता ( महात्मा जी ) ने 
उसे सहारा न दिया! सन्‌ १६३०-३४ के राष्ट्रीय संघर्ष के अनन्तर 
महात्मा जी ने हिन्दी की जगह “हिन्दुस्तानी! ओर नागरी के साथ 
फारसी छिपि भी 'राष्ट्रीयः दृष्तिकोण से अपनायी। तब “हिन्दुस्तानी” 
को सब से अधिक बल मिला । आगे, जब महात्मा जी ने “सम्मेलन” 
छोड़ दिया, तब तो हिन्दी को बहुत ही सझूट का सामना करना पड़ा ! 
राजर्षि टंडन जी ने अनन्य भाव से हिन्दी-नागरी की उपासना की ओर 
राष्ट्रीय एकता के लिय्रे हिन्दी-नागरी को जरूरी बताया । कुछ दिन तक 
टंडन जी को गाछियाँ खानी पड़ी ; घर बहुत शीघ्र वातावरण ठीक हो 
गया ओर जनता ने नेसर्गिक रूप से हिल्दी का पक्ष लिया। फलतः 
राजनेतिक पार्टियों को भी धीरे-धीरे कुकना पड़ा। विधान-परिषद्‌ में 
हिन्दी, को राष्ट्रभाषा यनाने का पक्ष अजेय शक्ति के साथ रखा गया, 
जिसे ( अपनी शक्ति कम रह जाने के कारण ) “हिन्दुल्तानी' के समर्थकों 
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ने बार-बार आगे बढ़ा कर खटाई में डालने का प्रयत्न किया । ऐसा करने 
से हिन्दी का पक्ष ओर भो प्रबल हो गया--'जस जस छरसा बदन 
बढ़ावा, तार दुगुभ क्रपि रूप दिखावा ।॥! 

'पिछले सितम्बर ( १६४६ ) ११, १९, १३, १४ तारीखों में राष्ट्र- 
भाषा की समस्या पर भारतीय संविधान-परिषद्‌ में बढ़ा संघर्ष रहा। 
क्या निर्णय हुआ, कसे हुआ, यह सब इस छोटी-सी पुल्तक में आप आगे 
देखेंगे ही । 


कसखल - ऐ किक कल 
मागंशीषं २००६ बि० || किश्नोरीदास' वाजपेयी 


ग्रकाशकीय वक्तव्य 


रष्ट्रभाषा का व्यांकरण, हिन्दी-निरुक्त, मांनव- 
धर्म - मीमांसा ओर अरुछी हिन्दी का नमूना 
के बाद माननीय वाजपेयी जी का यह पाँचदाँ 
ग्रन्धरत्न हिल्दी-जगत्‌ के सामने उपस्थित करते हुंए 
हमें विशेष प्रसन्‍नता है, क्योंकि हमें पूर्ण विधास है 
कि यह पुस्तक हँँसें अपने उस उच्च लक््य की ओर 
एक कदम ओर आगे छे जाती है, जिसका व्रत छेकर 
हो हमने हिन्दी-प्रकाशन के क्षैत्र में पर्दोर्पण किया 
था। गत १४ सितम्बर १६४६ के अधिवेशन में 
भास्तीय संविधान सभा द्वारा देवनागरी अक्षरों में 
'लिखित हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में स्त्रीकृत हो जाने 
के बाद राष्ट्रभाषा के प्रकाशकों और मुद्रकों पर जो 
महान्‌ उत्तरदायित्व आ पड़ा है, डसका हम असुभव 
कर रहे हैं. ओर उसका निर्वाह केसने के लिए 
प्रथलशील हैं । 

केवछ आथिक मुनाफे को ही अपना लक्ष्य न 
बनाकर जनवाणी-प्रकाशन ने राष्ट्रभाषा के साहित्य- 
भाण्डार को उन उत्तमोत्तम ग्न्‍रन्थरलों से भरने को 
अपना ध्येय बनाया है, जिनकी कि उसे वर्तमान 
समय में सबसे अधिक आवश्यकता है। खड़ी बोली 
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को राष्ट्रभाषा का गोरवपूर्ण आसन सिछ जाने के 
बाद पहली आवश्यकता यह अनुभव को जाती थी 
कि उसका एक विशद्‌ व्याकरण बने, जिसके द्वारा 
कि देश भरमें राष्ट्रभाषा का पठन-पाठन छचारु रूप से 
हो सके । रामष्ट्रभापा को इस महती आवश्यकता की 
पूर्ति की सदिच्छा से प्रेरित होकर ही हमने 
“राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” प्रकाशित किया 
है। यदि वह अपने उद्देश्य में कुछ भी सफल 
हो सका, तो हम अपने श्रम को सार्थक हुआ 
समझेंगे । 

पारिभाषिक कोष-निर्माण का प्रश्न भी क्रम 
महत्त्व का नहीं है। व्यावहारिक ख्पमें इस क्षेत्र में 
आचार्य रघुबीर ओर महापणिडित राहुक ,सांकृत्यायन 
कार्य कर रहे हैं, परन्तु राष्ट्रभाषा के भाषा-विज्ञान के 
आधारभूत सिद्धान्तों का कोई व्यवस्थित विवेचन 
हिन्दी-साहित्य में उपलब्ध न था। श्रीयुत वाजपेयी 
जी ने इस क्षेत्र में भी अध्यवसाय किया ओर अपनी 
मोलिक उद्भावनाओं से पूर्ण “हिन्दी-निरुक्त” प्रणयन 
करके हमें प्रकाशित करने को दिया । 

" ३२ करोड़ जनसंख्या की राष्ट्रभाषा का साहित्य- 
भाण्डार भरना एक बृहत्‌ कार्य है। धर्मशास्त्र, 
नागरिकशासत्र, काव्य, साहित्य, राजनीति, समाज- 
शास्त्र प्रश्ति विभिन्‍न विषयों के अगणित ग्रन्थों की 
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कावश्यकता अभी हिन्दी-साहित्य को है। हमें यह 
सूचित करते हुए प्रसन्‍नता होती है कि इस महान्‌ 
यज्ञ में अपने उत्तरदायित्व का वहन करने में जनवाणी- 
प्रकाशन प्रसन्‍नता का अनुभव कर रहा है ओर 
आचार्य वाजप्रेयी, राष्ट्रकवि दिनकर, शाब्द-शिल्पी 
बेनीपुरी, छप्रसिद् समालोचक श्री रूद्मीनारायण जी 
“सुधांशु” प्रद्भनति हिन्दी के गरयमान्य साहित्यकारों 
के उत्तमोत्तम ग्रन्थरत्रों को प्रकाशित करने में सतत 
सचेष्ट है । 

हिन्दी को राष्ट्रसाषा का गोरवपूर्ण पद मिल 
जाने के बाद. सभी की दिलूचस्पी स्व॒भावतः उस 
ऐतिहासिक आन्दोलन में बढ़ गयी है जो पिछले 
कई दशकों में हमारे देश में इसे राष्ट्रभाषा का पद 
दिलाने के लिए किया जा रहा था। इस इतिहास 
का महत्त्व ओर भी बढ़ जाता है इस तथ्य से कि 
अनेक गगण्यमान्य विद्वानों के मतानुसार राष्ट्रभाषा के 
स्वरूप के सम्बन्ध में अभी भी कुछ मतसेद्‌ 
बाकी है। हमें आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक उस 
मतभेद को बहुत कुछ अ»ंशों में दूर करने में 
सहायक होगी । ु 

अपने विषय की प्रथम ही पुस्तक होने के कारण 
इसमें न्र॒ुटियाँ न होना ही आश्चर्य को बात हो सकती 
है, परन्तु हिन्दी-संसार अवश्य ही इस विषय में एकमत 
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होगा कि माननोय वाजपेयी जी इस विषय पर 
लिखने के अधिकारी हैं, क्योंकि वे इस आन्दोलन में 
स्वयं सक्रिय भाग लेते रहे हैं, जिसका प्रमाण पद- 
पद्‌ पर आप प्रस्तुत पुस्तक में पायेंगे ही । कपाल 
पाठकों की संशोधन-विषयक सूचनाओं का लेखक 
और प्रकाशक संधन्यवाद स्वागत करेंगे । 

वाजपेयी जी की विशिष्ट मनोरञ्ञक शेल्टी के 
'विषय में अपनी ओर से कुछ न 'कहकर हंस अंपने 
कृपाछु पाठकों से अनुरोध करते हैं कि उसका रस वे 
पुस्तक में ही ले । 

हमें पूर्ण आशा एप विश्वास है कि हिन्दी-जगल 
अन्यान्य जनवाणी-प्रकाशनों के सेंमान ही प्रस्तुत 
ग्रन्थ का भी समाद॑र करके हमें प्रोत्साहित करेगा । 


हजारालाल शर्मा 
मेनेजिंग डायरेक्टर 
जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स छि० 


कलकेत्ता 
रॉमनवर्मी, २००७ वि० 


पूर्वाड 


विषय पृष्ठ 

भाषा की उत्पत्ति ओर विकास १--८ 
भाषा की उत्पत्ति--भाषा का विकास ॥ 

सोलहवीं शाताब्दी से १६०१ तक ६-१७ 


हमारी भाषा का “हिन्दी नाम--अंग्रेजी राज्य 
में भाषा--भारतेन्दु - ध्ुग--कांग्रेस- 
अधिवेहन में छाछा लाजपतराय का राष्ट्रभाषा 
में भाषण ॥ ह 
१६०१--१६१० १८--३ १ 
राष्ट्रीयवा का  उन्मेष--काशी-नॉगरी-म्रचारिणी 
सभा की सेवाएं--पण्डित मंदनमोहन 
मालेबीय--हिन्दी-साहितदय - सम्मेलन का 
जन्म--श्री शारदाचरण मित्र और उनकी 
: एकलिपि - विस्तार-परिषदू--“सम्मेलन” का 
उद्दे श्य--सम्मेछनः ' के प्रथम वंषे का 
काये ॥ 
१६११--१६२० 3३५२-४४ 
सम्मेछन को अंगति--प्रचार का मुख्य साधन 
परीक्षा - विंभाग---काशी-हिन्दू - विश्वविद्या 
लय---गान्धीजी का सहयोग--मंद्रास में 
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विषय 
हिन्दी-प्रचार -- स्वामी सत्यदेव परिव्राजक--- 
“दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-समा--युक्त- 
प्रान्त में संघर्ष ॥ 

१६०२४०--१६३० 

सत्याग्रह के दिनों में--कानपुर - कांग्रेस--- 

आचाये द्विवेदी का अवकाश-पम्रहण--श्रद्धेय 
टण्डन जी विषम परिस्थिति में ॥ 

१६३१० १६४० 


हिन्दी से क्षोम--राष्ट्रसाषा-प्रचार-समिति--- 
हिन्दी की जगह “हिन्दुस्तानी---“बेगम- 
सीता' और “बादशाह द्शरथ---माननीय 
सम्पूर्णानन्द जी द्वारा निर्मीकता के साथ 
नागरी-हिन्दी का समर्थन--अ्रष्ट रीडरें नष्ट 
की गयाीं--चुनाव-संघर्ष में हिन्दी की 
विजय---अबोहर में “सम्मेकन” का क्रांति 
कारी अधिवेशन--द्‌ु० भा० हि० ग्रचार 
सभा ने अपना नाम बदलकर दिया--“काफी' 
का अर्थ--धुक्तप्रांतीय. असेम्बली में भाषा- 
सम्बन्धी निर्णय ॥ 


१६४१--१६४५ 
राजनीतिक संघरषे--..सम्मेडन' का जयपुर- 
अधिवेशन और महात्मा जी का त्यागपत्र--- 
सम्मेकन! में अन्तस्संघर्ष--रेडियो का 
बह्ध्कार ॥ 


४५-४३ 


४8४-- ८२ 


८३--६४ 


'बिषय पृष्ठ 
१६४६ से आगे . £४--१५१ 


युक्तप्रान्त ( अब उत्तर प्रदेश ) की राजमाषा 
हिन्दी---सम्मेलन”ः के बम्बई - अधिवेशन 
में उत्साह और इ्ष--राहुल जी पर 
कम्यूनिष्ट पार्टी का कोप--अनेक राज्यों 
की राजभाषा हिन्दी--शासन-शब्द-कोष---- 
विधान-परिषद्‌ की कांग्रेस-पार्टी--मेरउ- 
सम्मेलन---अफगान-मिशन और प्रोफेसर 
रेणु---राष्ट्रभाषा - व्यवस्था-परिषदू--परिषद्‌- 
निर्णय का प्रभाव--राजस्थान की अग्नमगा- 
मिता--मध्य-प्रान्त में ग्रगति---२६ अगस्त 
१९४९ की विधान-परिषद्‌ की कांग्रेसपार्टी की 
बेठक--सत गिनने में गड़बड़ी--पक्ष और 
विपक्ष--उद्‌ पर गवबं--चौथा मसविदा--- 
२ सितम्बर को फिर बेठक--देश में हल- 
चल--मतगणना में फिर गड़बड़ी--- 
असेम्बलो-अध्यक्षों की भीटिंग--सेठ 
गोविन्द्दास कज्षी के संशोधन---श्री नागप्पा 
की हिम्मत ॥ 

उत्तराड़ 
विधान-परिषद्‌ में संघ १४३--१७६ 

अन्तिम रस्साकसौ---८ण्डन जी का कांग्रेस-दुल 
से सम्बन्ध - विच्छेद--सुशी - आयंगर 
फामू छा--श्री टण्डन जी का भाषण--- 
संघर्ष का अन्तिम फल--जो कुछ हुआ, 
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विषय पृष्ठ 
उसकी व्याख्या--सब का फलिताथे-- 
राष्ट्र का मव--सम्मेलन” का निर्णय ॥ 


परिशिष्ट-- १ 

हिन्दी, ड्दू ओर “हिन्दुस्तानी? के रूप १८०--२०२ 
परिशिष्ट---२ 

हि० सा० सम्मेलन के अधिवेशन ओर सभापति २०३--२०६ 
प्रिशिष्ट--३ 

महात्मा जी का टण्डन जी से पत्रव्यवहार २०९.....२२० 
परिशिष्ट--४ 


प्रन्थप्रणयन के बाद राष्ट्रभाषा की प्रगति २२१--२३२ 


पूर्वाद्ठ, 


हिन्दी के बिना हमारा काय नहीं 
चल सकता 


अंग्रज़ी के विषय में लोगों की जो कुछ भी 
आवना हो, पर में यह दावे के साथ कह सकता हूँ 
कि हिन्दी के बिचा हमारा कार्य नहीं चल सकता | 
हिन्दी की पुस्तकें लिख कर ओर हिन्दी बोल कर 
भारत के अधिकाँश भाग को निश्चय ही छास हो 
सकता है । यदि हम देश में , बंगठा ओर अंग्रेजी 
जाननेवाछों की संख्या का पता चलाएँ, तो हमें 
साफ प्रकट हो जाएगा कि वह कितनी न्‍यून है। 
जो सज्जन हिन्दी भाषा द्वारा भारत में एकता पद 
करना चाहते हैं, थे निश्चय ही भारतबन्धु हैं। हम 
सब को संगठित हो कर इस ध्येय की प्राप्ति के लिप्‌ 
प्रयास करना चाहिए। भले ही इस को पाने में 
अधिक समय हछगे, परन्तु हमें सफलता अवश्य 
मिलेगी । 


है # /#“+ ७, 


“> “जाप आक्रमचन्द्र चटद्टा/पाष्याथ 


2] 


राष्ट्रभाषा का इतिहास 


नह #ड>डे+न 


हक 


माषाः की डत्पाक्ति और क्किस 


भाषा की उत्पत्ति 


मनुष्य ने अपनी विशेष बुद्धि से संसार में जो कुछ पेदा 
किया है, उस की समष्टि को ही संस्कृति कहते हैं ओर देश आदि 
के भेद्‌ से संस्कृति-भेद हुआ है। परन्तु मूलतः मनुष्य की संस्कृति 
एक ही है। उस संस्कृति का आधार भाषा है। संस्कृति की 
अन्तरात्मा का नाम दशन' है और उस के वहिरह्गठ को ही 
लज्ञागरिकता' कहते हैं। “नागरिक का पर्य्याय सभ्य या 'शिष्ट! 
है। सभ्यता या नागरिकता का आधार मनुष्य का परस्पर 
सहयोग-जीवन है। “जियो ओर जीने दो” की भावना सब का 
तब हैे। मनुष्य ने आज तक॑ जीवन के विविध क्षेत्रों में जो भी 
उन्नति की है, उस का मूठ आधार भाषा है। यदि भाषा न 
होती, तो यह सब कुछ न होता | इद्मन्धतसम:ः:ऋत्स्न! रहता--- 
सत्र घोर अन्धकार रहता, यदि “शब्दाह्य॑ ज्योतिः प्रकट न 
द्वोती ! 
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लोग पता लगाते हैं कि संसार के किस भू-भाग में सब से 
पहले सभ्यता प्रकट हुई ? जड्जली जीवन से ऊपर उठ कर नाग- 
रिक या बस्तीदारी का जीवन सब से पहले कहां शुरू हुआ ९ 
इस विचारणा में बढ़े-बढ़े विद्वान छीन रहते हैं! यह ऊहापोह 
ऐसा ही है, 'लेसे दुपहर के समय कुछ छोग थद्दट सोचने का काम 
कर कि यह प्रकाश आ कहाँ से रहा है । (बुद्धिमान! छोग ऐसी 
उलकन जानबूक कर पेदा करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य से | 
उद्देश्य आज सब से प्रधान है आथिक और राजनेतिक। चतुर 
छोग किसी बड़े भू-भाग पर जब अपना अधिकार बहुत दिन तक - 
जमाये रखना चाहते हैं, तो खड़॒ग-विजय के पश्चात्‌ भावना-विजय 
करते हैं। विजित देश की जनता की भावना का परिभव कर 
के उस पर अपनी श्रेष्ठता का सिक्का बेठा देना ही वेसे बुद्धिमानों 
का काम होता है। इसी उद्देश्य से इतिहास लिखा जाता है और 
उस इतिहास की पुष्टि फिर पुरातत्तव को व्याख्या तथा भाषा- 
विज्ञान आदि के द्वारा अछक्षित रूप से की जाती है। यही 
कारण है कि सभ्यता के मूल उद्गम की खोज का झमेला खड़ा 
कर के मति-भ्रम पेदा किया जाता है। बेसे, कौस नहीं जानता 
कि सभ्यता का उद्गम इसी भारत में हुआ है ९ 


अच्छा, आप पूछे गे कि इस में प्रमाण क्‍या है ? केसे जाना 
कि सभ्यता का उद्गम सब से पहले इस देश में हुआ ९ उत्तर में 
निवेदन है कि वेदाः प्रसाणम!” | हमारे वेद ही इस में प्रमाण हैं 
कि सभ्यता का उद्गम इसी देश में हुआ। हमारे क्रूषि ही संसार 
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के प्रथम नागरिक' थे। जो छोग वेद को व्सा प्रमाण नहीं 
मानते, उन्हें भी इस विषय में इन का प्रामाण्य खोकार करना 
ही पड़े गा। 


हम छोग वेदों को क्या मानते हैं, केसा मानते हैं ओर इन 
की रचना के बारे में हमारा क्या मत है ; इन सब बातों को छोड़ 
कर हम उस बात पर चल गे, जिसे संसार भर के छोग मानते 
हैं। जो छोग वेदों की रचना का कार बहुत इधर बताते हैं, ये 
भी स्वीकार करते हैं कि संसार का प्राचीनतम साहित्य “ऋग्वेद? 
है। वे यह भी मानते हैं कि ऋग्वेद में उच्च सभ्यता की कछक 
है। वेसी उच्च सभ्यता का विकास होने में कितने दिन लगे 
हों गे? और ऋग्वेद-जेसा महत्त्वपूणं साहित्य सभ्यता के उष:- 
काल में ही न बन गया हो गा। पहले किसी भाषा में अति 
साधारण साहित्य बनता है, जो बहुत जल्दी, घास-फूस की तरह 
नष्ट हो जाता हे । परिपकता आते-आते आती दहै। जब भापा 
अत्यन्त प्रोढ हो जाती है ओर साहित्य-निर्माण की कला अपने 
प्रोढ रूप में आ जाती है, तभी देखा उत्तम साहित्य बन सकता है, 
जो युग-युगानत तक वेसा ही देदीप्यमान रहे। कितने राज्य- 
विष्तुव हुए, कितने महाभूकम्प आये, पर वेद नष्ट नहीं हुए। ऐसः 
उत्तम साहित्य बनने योग्य स्थिति कितने दिन में संसार को श्राप्त 
हुई हो गी? इस का मतरूब यह हुआ कि वेदों की रचना का 
जो सस्य दूसरे देश वाले बताते हैं, उस से भी हजारों वर्ष पहले 
इस' देश में सभ्यता का उदय उन्हें मानना हो गा। उस समय 
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की कल्पना कीजिए। जब शेष सम्पूर्ण संसार का मानव'- 
नामधारी प्राणी जड़्ली जीवन बिता रहा था; तब भारत में 
जीवन का संस्कार या परिष्कार हो रहा था, संस्कृति का निर्माण 
ही रहा था; उत्तम से उत्तम ( ऋग्वेद-जेसा ) साहित्य बन रहा 
था। इस से भी बहुत पहले हमें जानो हो गा; भाषा की उत्पत्ति 
की खोज करने के लिए | 


हम ने ऊपर कहा है कि मानव-जीवन, नागरिकता या 
सभ्यता का मूल भाषा हे। सब से पहले मनुष्य ने भापा का 
निर्माण किया। अपने भाव स्पष्ट . प्रकट करने के लिए कुछ 
शब्दों में अथे- संकेत किये। इस शब्द से यह अर्थ सममना' 
इस प्रकार के शब्दाथ- संकेत ही भाषा के आधार हें। प्रारम्भ में 
मनुष्य की भाषा कितने शब्दों की हो गी, समझ सकते हैं । 
जंसे-जेसे जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति होती गयी, भाषा के 
शब्द भी बढ़ते गये। तालाब में जेसे-जेसे जल बढ़ता जाता है, 
कमकछ-नाल में भी वृद्धि होती जाती है। भाषा से संस्कृति और 
संस्कृति से भाषा की अभिवृद्धि होती गयी। भाषा स्वय॑ संस्कृति 
की प्रतीक है, मूठ है ओर फिर उस के द्वारा इस' का विकास- 
प्रसार भी होता हे। जेसे-जेसे नागरिक-जीवन उन्नत होता 
जाता है, भाषा के शब्द बढ़ते जाते हैं, भाव-प्रकाशन के ढँग 
परिमा्जित होते जाते हैं। आगे चलते-चलते भाषा इस योग्य 
बन जाती दे कि उस में साहित्य बनने छूगता हैे। छोग गीत 
बना-बना कर गाने लगते हैं। आगे चल कर इन गोठों में 
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ओर कारीगरी की जाती है। फिर इन गोतों पर चर्चा होती है 
आलोचना होती है--“कोन-सा गीत अच्छा है, कोन रद्दी हे ९” 
अच्छे और बुरे होने के कारण ढूँढ़े जाते हैं। इस से, आगे 
अच्छे-से-अच्छे गीत बनने छगते हैं। चलते-चलते किसी 
समय क्ग्वेद-जेसा उत्कृष्टटम साहित्य भी बनता है, इतना स्थायी, 
इतना ठोस, इतना सार-रूप कि उसे काछ नष्ट नहीं कर सकता ! 


सो, जब कि संसार मर के छोग मानते हैं कि ऋग्वेद संसार 
की सब से पुरानी पुस्तक है, तो उन्हें मानना ही होगा कि 
सभ्यता का उदय सब से पहले इसी देश में हुआ, जहाँ वेदों की 
रचना हुईं। सम्भवतः भाषा को उत्पत्ति संसार के इसी सोभाग्य- 
शांडी भू-खण्ड में हुईं। इस ढिए भाषा की उत्पत्ति पहले कहाँ 
हुई, इस बात की अधिक विचारणा व्यथ है। 
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संसार के श्रत्येक पदार्थ का विकास होता है। प्रत्येक 
प्राकृतिक पदार्थ अपना रूप-रंग बदुछूता रहता है। इसी रूप - 
परिवतेन को. भाषा-विज्ञान में “विकास” झहते हें। कली का 
विकास पुष्प है। कली ही पुष्प-रूप में आ गयी है। रूप में 
इतना परिवतन हो गया कि चीज ही दूसरी बन गयी। भाषा 
के शब्दों में ओर शेंलो आदि में भी इस तरह के परिवतेन होते 
रहते हैं। इसी के विचार का नाम “भाषा-विज्ञान' है। हम 
भाषा-विज्ञान नहीं; अपनी राष्ट्रभाषा की चर्चा कर रहे हैं। हम 
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यहाँ अपनी हिन्दी की चर्चा कर रहे हें। देखेंगे कि हमारी 
यह राष्ट्रभाषा कहाँ से, केसे उत्पन्न हुईं। किस भाषा का विकास 


यह हिन्दी भाषां है ९ 


हमारे इस देश में जो मूल भाषा उद्भूत हुई, वह समृद्ध दोते- 
होते इस योग्य हो गयी कि कऋमग्बेद-मेसा उत्तम साहित्य उस में 
बना। साधारण बोल-चाल की भाषा में ओर साहित्य की 
भाषा में किचित्‌ अन्तर आ जाता है। एक अपने साधारण रूप 
में चछती है ओर दूसरी ( साहित्यिक भाषा ) में कुछ बनाव- 
चुनाव होता है। इस अन्तर को प्रकट करने के छिए आगे चल 
कर अआराकृत' ओर 'संस्कृतः शब्दों का प्रयोग हुआ। साधारण 
बोल-चाल की भाषा '्राकृत' कहछाने छगी और पढ़े-लिखे लोगों 
की वह भाषा 'संस्कृत' कहलायी, जिस में साहित्य बन रहा थः। 


प्राकृत भाषा में परिवर्तन होता गया, देश-भेद से भी और 
काल-भेद से भी। हमारे पुरखे दूर-दूर तक फेलने छगे। जल- 
वायुके अनुसार उच्चारण-यस्‍्त्रों पर बेसा असर पड़ा कि एक ही 
शब्द प्रदेश-भेद से भिन्न-भिन्न रूपों में बोला जाने छगा। इस 
प्रकार एक ही प्राकृत या जन-भाषा के अनेक रूप हो गये | फिर 
काछ-क्रम से भी इन विभिन्न प्राकृतों के रूप बदलते गये। इन 
प्राकृत भाषाओं में भी साहित्य बना, जो संस्कृत-साहित्य से प्रभा-. 
वित रहा। बहुत आगे चल कर इन ग्राकृत भाषाओं का बह 
रूप सामने आया, जिसे “अपभश्नंश! नाम मिला है। देश भ॑र में 
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कितनी ही अपभ्र श-भाषाएँ आज से दो सहस्र वर्ष पहले चल 
रही थीं। वे ही ( अपभ्रंश ) भाषाएँ वर्तमान हिन्दी, गुजरातो, 
बैंगछा, मरोठी, पश्ञाबी, आदि भाषाओं के रूप में दिखायी दे 
रही हैं। अब यदि हम कहें कि हमारी हिन्दी भाषा वही भाषा 
' है, जो हमारे ऋषि-मुनि बोछते थे ओर जिस में वेदू-रचना हुई 
थी, ता क्‍या गलत हे ९ पशञ्चाबी, ओर बंगाढी, आदि भी अपनी - 
अपनी भाषा के सम्बन्ध में ऐसा ही कह सकते हैं। ठीक भी 
हे। परन्तु रूप में कितना अन्तर है! कहाँ वेद की अथवा 
उस की आधारभूत भाषा का रूप और कहाँ हिन्दी का यह बत- 
मान रूप | किसी बुढ़िया के बचपन का चित्र यदि उसे दिखाया 
जाय, तो वह स्॒र्य भी शायद्‌ अपने उस पुराने रूप को न पहचान 
सके | काल ने कुछ का कुछ कर दिया दे | बुढ़िया वह बच्ची 
केसे हो सकती है ? दोनों में कितना अन्तर है । फिर भी वह 
बुढ़िया उसां रूप का ही परिवतन है न ? बुढ़िया का जो यह 
रूप-परिवतेन हुआ, इसे हम “परिणाम” कहते हैं । उम्र पक गयी ! 
यह परिणाम सुखप्रद या मोहक नहीं कहा ज्ञा सकता। परन्तु 
भाषा के रूप-परिवतेन में वृद्धता नहीं, तारुण्य छुछकता है, मोह- 
कता बढ़ जाती है। इसी लिए इसे “विकास” कहते दें । इस विकास 
में रंग ओर रूप सोरभ से भर जाता दहै। पाती न पाई अजों 
घनश्याम की? यहाँ पाती” में जो मिठास है, वह “पत्रिका” में हे 
क्या ९ “मिष्ठता! और “'मिठास' में क्‍या अन्तर नहीं है ? “ऋतः 
ओर “कियो” का भेंद कान स्वयं बतछा देते हैं। शृ्ठ' और “पीठ! 
बोल कर देखिए, जीभ किधर टपकती है; यह सब परिवर्तन 


८ राष्ट्रभाषा का इतिहास 


भाषामें स्वतः होता है, प्रवाह-रूप से यदि कोई व्यक्ति कहीं कुछ 

स्वेच्छुया परिवर्तन करे, तो उस की न चले गी। 'स्मरण' का 
सुमिरन' स्वतः हुआ है; जनता की धारा में ढुलकता हुआ 'स्मरण! 
का पत्थर घिस-घिसा कर 'सुमिरन” बन गया है। अब, इस के 
वजन पर कोई “कवि” समर” को झुमिर' करता है, तो मृख 
बने गा। शब्दों को मन-माने ढंग पर तोड़-मरोड़कर समर” का 
समर बना देना ठीक नहीं है । 


हाँ, तो हमारी हिन्दी उसी मूल मानव भाषा का विकसित 
रूप है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। इस ( हिन्दी भाषा ) 
का जन्म हुए दो सहस्न वर्ष निश्चय ही बीत गये। अब यह 
भाषा अपने तारुण्य का अनुभव कर रही है, ओर इस की समृद्धि 
दिन पर दिन बढ़ रही है | 


गेछहकी शताब्दी के १६०१ तक 
>्स्ल्ट्रिम्नए #सिलुलन-- 


हमारी भाषा का 'हिन्दी' नाम 


हमारी भाषा को यह “हिन्दी' नाम विदेशी छोगों ने दिया। 
जब दूसरे देशों से मुसछमान यहाँ आये, तो पहले सिन्ध-प्रदेश 
पर उन के चरण पड़े । वे 'स” का उच्चारण “ह के रूप में करते 
थे। हमारा 'सप्त' फारसी में “हप्त! बोछा जाता है, ओर 'सप्ताह” 
हो जाता है हप्ता!। हमारा सम! वहाँ 'हम' हो जाता है---हम- 
वजन” “हम-राह” ( सम-वजन, सम-राह ) | उन छोगो' ने “सिन्ध! 
को “हिन्द” कहना शुरू किया। सिन्ध इस देश का एक अज् था 
ही। मुसलमानों ने फिर सम्पूण देश का नाम “हिन्दः रख 
लिया । जब दिल्‍ली राजधानी पर मुसलमान बादशाहों का तख्त 
जगमगाने लगा, देश भर में हुकूमत कायम हो गयी, तो एक देशी 
भाषा की ज रूरत पेदा हुई, जो शासन में मदद दे सके। देश का 
शासन छोक-भाषा की सहायंता के बिना चल नहीं सकता । नीवें 
में छोक-भाषा रहे गी ही । 


मुसलमान बादशाहो' ने दिल्‍ली के इधर-उधर को, मेरठ- 
परिसर की, लोकभाषा को इस काम के लिए चना, जिसे वे स्वर 
सममते थे ओर छाखो राजकमंचारी ( मुसलमान भी ) समभने 
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लगे थे, भले ही अभ्यासवश या अज्ञान के कारण उस में वे अरबी- 
फारसी के शब्द भी बोलते थे। वे इस अरबी-फारसी से मिली 
हिन्दी को अपनी ही ( फारसी ) लिपि में लिखते भी थे; जेसे बाद 
में अंग्रेज छोग “हिन्दुस्तानी! भाषा को रोमन-छिपि में लिखने 
लगे थे। विजेता छोग किसी विजित देश की जन-भाषा को 
एकदम उड़ा देने में समर्थ नहीं होते; पर छिपि दो अपनी छाद ही 
देते हैं। किसी समय रोसन-साम्राज्य सम्पूणं योरप पर चमक 
रहा था। तब रोमन-छिपि ( 8. 8. आदि ) योरप के सभी 
देशो में फेल गयी। अंग्रेजी, फ्रंच, जमंन आदि सभी योरपीय 
भाषाएँ रोमन-छिपि में छिखो जाने रगीं ओर धीरे-धीरे इन 
देशो की अपनी लिपियाँ एकदम छ॒प्त हो गयीं । यही बात इस 
भारत में भी होती, फारसी या रोमन छिपि ही आज हभारी 
होती, यदि कुछ “मर-मिट' छोग सब कुछ सह कर नागरी छिपफि 
कान बचा लेते। खर, मुसछमान शासको ने मेरठ के ओर- 
पास की उस जन-भाषा को राज-काज़ में मदद देने के छिए 
पसन्द किया, जिसे छोग खड़ी बोली” के नाम से पहचानते हैं, जो 
हिन्दी की एक बोली” है ओर अब जो 'राष्ट्रभाषा” के पद पर 
आसीन होने जा रही है, जिस में ये पंक्तियाँ लिखी ज्ञा रही हैं । 

परन्तु विदेशी ( फारसी ) लिपि के परिधान से तथा विदेशी 
( अरबी-फारसी ) शब्दों की रेल-पेल से उसे कुछ भिन्न रूप मिल 
गया | हिल्दी के इस क्रत्रिम रूप का नाम आगे चल कर “उदू? 

पड़ गया | देश का नाम “हिन्दुस्तान! ओर भाषा का नाम “दृ? 

रखा गया; जेसे बाद में अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया” और देश- 
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भाषा का नाम “हिन्दुस्तानी! रखा। एक ने भाषा का नाम बदला, 
दुसरे ने देश का । 


जो भी हो, “उद्‌ ” नाम से हिन्दी का यह क्त्रिम रूप, विदेशी 
भावनाओं से भर कर चढला। बड़ें ओहदों पर फारसीदोँ 
प्रतिष्ठित किये जाते थे और छोटे दफ्तरों का काम उद्‌ में होता 
था। राज-सत्ता का यह सहारा पाकर छद्‌ देश भर में पहुंच 
गयी। फारसी की “छत्र-धारिणी! डउदू थी। इस की भी कम 
प्रतिष्ठा न थी; देश के छोग बड़े चाव से उद्‌ पढ़ने-सीखने 
लगे। आ, आ; के बदले 'अलिफ-बे” की गज चारो ओर सुनायी 
देने छगी। पाठकों को यह जान कर आश्रय हो गा कि अंग्रेजी 
राज्य आ जाने पर भी स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ 
का ( डा० अमरनाथ मा के पूज्य पिता जी ) का विद्यारम्भ भी 
'अकिफ-बे” से ही एक मोछूवी ने कराया था। ढोगों में “उद्‌ दा 
मंंशियों की कदर उसी तरह बढ़ी, जेसे अंग्रेजी राज्य में हूटी-फूटी 
अंग्रेजी जान कर बाबू” बन जानेवालों की! अपनी भाषा, 
अपनी लिपि तथा अपनी संस्कृति के लिए यह सहासंकट का समय 
था। छोगों का आकर्षण उधर इतना बढ़ा कि अपने छड़कों के 
नाम #ुशी राम” रखने छगे। यही भावना “बाबू राम! में भी 
ढे। राज-सत्ता चाहे जो कर दे | 


परन्तु उस समय भी “पण्डितः छोगों ने अपनी भाषा ओर 
लिपि की रक्षा की। देश-भर में एक ऐसा “पण्डित-दुल! था, 
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जो संस्कृत भाषा के पढ़ने-पढ़ाने में जी-जान से छगा था। बड़े- 
बड़े प्रभावशांठी उधर काम कर रहे थे । उन के दृढ़ अध्यवसाय 
से ही नागरी छिपि ओर संस्कृत भाषा जीवित रही। सुखे चने 
चबा-चबा कर इन छोगों ने गुजारा किया ; पर अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति संस्कृत भाषा ओर नागरी लिपि के संरक्षण में छूगायी । ये 
छोग यदि उद्‌-फारसी पढ़ते, तो बड़े-बड़े पदों पर प्रतिष्ठित होते ; 
मौज करते। परन्तु ऐसा न कर के इन्हों ने दूसरा सा प्रहण 
किया। साधारण जनता के लिए ये छोग हिन्दी में जो कुलु लिख कर 
देते थे, वह सब नागरी“लिपि में होता था। इस तरह संस्कृत के 
साथ-साथ जन-भाषा की लिपि भी नागरी बनी रही, जिस जन- 
भाषा का नाम विदेशी शासको' ने पहले “हिन्दी” रखा ओर बाद 
में, जिसे कुछ भिन्न रूप तथा विदेशी लिपि देकर “उद्‌”? नाम से 
प्रचछ्ठित किया। हिन्दी! नाम भी विदेशियों का दिया हुआ 
था; इस लिए बहुत दिन तक पण्डितो ने यह नाम ग्रहण न किया 
ओर अपनी जन-भाषा को केवल भाषा! नाम दिया। संस्कृत 
भाषा के हिन्दी-अनुवाद “भाषा-टीका' नाम से आज भी आप 
पुस्तकालयों में देख सकते हें। इसी “भाषा! को लोग “नागरी' 
भी कहने छगे थे ; यद्यपि 'नागरी' छिपि का नाम है। 


देश में 'मुंशी जी? की कद्र थी ओर 'पण्डित जी? की उपेक्षा ! 
उस समय 'मुंशी' छोगों में ओर “पण्डित' छोगो में जो खींच-तान 
चल रही थी, उस की बानगी आज भी 'सुभाषित-रल्नलभाण्डारागार' 
आदि भ्रन्‍्थों में आप को मिल सकती है। इन पेण्डितों का ही 
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प्रभाव है कि आज भी लोग 'छुह' को छः लिखते हैं। संस्कृत 
में विसगा का उच्चारण ह? ज्ेसा होता है | पण्डित छोग अभ्यास- 
वश 'छुह” को छ लिखने छगे, विसगे दे कर; यद्यपि हिन्दी 
में यह ठोक नहीं है। प्रकृृत शब्द 'छह? है, जिस का समष्टि-हूप 
'छुहो! होता है। परन्तु इधर ध्यान न दे कर लोग अब तक छः 
ऐसा विसर्गान्‍्त रूप ही लिखते हैं। संस्कृत को तो छोग “ब्राह्मणों 
की भाषा! कहते ही थे; अब छलोक-भाषां ( “हिन्दी” “भाषा! या 
लनागरी' ) के सम्बन्ध में मी यही धारणा बन चढी। यह “भिखमंगों 
की भाषा! कह कर भी तिरस्कृत की गयी! परन्तु सब कुछ 
सह कर भी हिन्दो-नागरी ने वे दिन कादे। जीवित बनी रही, 
मरी नहीं | 
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चलते-चलते वह्‌ समय आया; जब इस देश में अंग्रेजी राज्य 
जमा। अंग्रजों ने फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा प्रतिष्ठित 
की | फारसी फीको पड़ गधी। साधारण काम-काज, अंग्रेजी 
राज्य में भी, 'उद्‌” के द्वारा होता रहा। यद्यपि अंग्रेज जानते 
भे कि इस देश की छोक-भाषा का प्राकृत रूप क्या है और इस 
राष्ट्रकी अपनी लिपि कोन-सी है; पर इधर उन्हों ने ध्यान न 
दिया। हिन्दी को प्रमुखता न दी गयी; नागरी को सम्मान 
न मिछा | इस के दो कारण थे। एक तो यह कि उदू पढ़े-छिखे 
लोग लाखों-करोड़ो ऐसे थे, जो राज-काज का सश्वालून कर रहे 
थे, मुंशीगीरी कर के देश भर में दफ्तर सँभाल रहे थे | उन को. 
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एकदम नागरी-हिन्दी सिखाने की ममट में कोन पड़े । दूसरे, 
अंग्रजों ने यह भी सममा कि नागरी-हिन्दी से इस देश में 
राष्ट्रीय भावना वेग से जाग उठे गी, यदि उसे राज-काज में जगह 
मिली । इसी लिए उन्हों ने हमारी भाषा के दो रूपो को ठीक 
सममक कर भी, उद्‌ को ही प्रश्नय दिया, हिन्दी-नागरी को उपेक्षा 
कर दी। परन्तु शिक्षा-प्रसार के साथ-साथ जब भाषा-बिज्ञान 
का अध्ययन प्रारम्भ हुआ, तो चीज कहाँ तक छिपती ९ बड़ें-बढ़े 
विचारक अंग्र ज हिन्दी की ओर मुड़ें, इस की परम्परा पर विचार 
हुआ। कलकते के 'फोट्ट विलियम कालेज' में कुछ हिन्दी का 
१ाम हुआ। हिन्दी में कुछ पुस्तक लिखायी गयीं ओर प्रकाशित 
हुईं । हिन्दी की ओर अब जनता की श्रवृत्ति पुनः हुई । 
भारतेन्दु-युग 

हिन्दी की चर्चा चलते-चलते इस के कुछ अन्य उपासक पंदा 
हो गये। उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में भारतेन्दु बाबू हृरिश्नन्द्र 
ने हिन्दी को बड़ा सहारा दिया। मात्भाषा के प्रति ममता उस 
समय जिन छोगों ने जागृत की, उनके मुखिया भारतेन्दु ही थे । 
हिन्दी के इस नव जागरण को बाधा पहुंचाने के लिए अंग्रेज 
सरकार ने बीच में “हिन्दुम्तानी! का बखेड़ा खड़ा कर दिया | 
राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्दः एक उच्च शिक्षाघिकारी थे। 
सरकार ने इन्हीं के द्वारा यह 'कामन लेंगवेज” “हिन्दुस्तानी 
आगे बढ़ायी। भारतेन्दु-मण्डल जहाँ संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का 
पक्षपाती था और नागरी को एकमात्र अपनी लिपि सममता था; 
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वहाँ यह सरकारी दल फारसी-अरबी तथा संस्कृत के शब्दो' की 
समानता रख कर दोनो लिपियो' में लिखी उस “मिल्ली-जुली” 
“हिन्दुस्तानी! भाषा का समर्थन कर रहा था; जिस के लिए 
कहा गया है-- 


न खास हिन्दी, न खास उदू, 
ज़बान गोया मिली-जुली हो | 


इस मिलो-जुलो “ज़बान! का नाम “हिन्दुस्तानी! रखा गया, 
जिसका स्वरूप-प्रतिपादन ऊपर है। आप देखें--“खास', 'खास', 
“दूं” ज्ञबान!, 'गोयाः-- ये सब शब्द विदेशी हैं! केवल 'न' 
“मिली-जुली' ओर “हो” ये तीन शब्द अपने हैं सो “ना और 
हो? तो बदल सकते ही नहीं ; परवशता को बात है। किसी 
भी भाषा को क्रियाएँ कभी नहीं बदछतीं; किसी दूसरी भाषा 
की क्रियाएँ उन की जगह नहीं रखी जा सकतीं। अव्यय भी ( न, 
नहीं, मत, ऊपर नीचे आदि ) वही रहते हैं। इसी लिए भाषा के 
स्वरूप-निदेश में “न! तथा 'हो” आप देख रहे हैं। हाँ “'मिली- 
जुली' यह मधुर शब्द दे कर अवश्य कृपा की गयी दै। अन्यथा 
उस स्वरूप-निर्देश में सब विदेशी शब्द हेँ। इसी का प्रचार 
“सितारे हिन्द! चाहते थे। बाबू हरिश्वन्द्र ने तथा उन के 
सहयो गियो' ने इस धारा का प्रतिरोध किया ओर बिशुद्ध हिन्दी 
का समर्थन किया। सरकार ने म्दुस्तानी' के समर्थक को 
(सितारे,हिन्द! खिताब दे कर सम्मानित किया, तो जनता ने 
हिन्दी के समर्थक को “भारतेन्दुः-जेसी उच्च पदवी दे कर अपनी 
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श्रद्धा प्रकत की । जन-भावना ने सरकारी प्रचार को विफल कर 
दिया। छोग धोखे में न पढ़े ! उद्‌ राज-द्रबार में आदर पर 
ही रही ; हिन्दी के राष्ट्रीय वेग को “हिन्दुस्तानी” के चक्कर में डाल 
देने का कुचक्र भी रचा गया, जो सफछ न हो सका | जनता ने 
हिन्दी की भावना को ग्रहण किया ; यद्यपि वह भावना उस 
समय अंकुर-रूप में ही थी | 


कांग्रस का जन्म 


सन्‌ १८८४ में कांग्रेस का जन्म हो चुका था ओर राष्ट्रीयता 
का उन्मेष हो रहा था । ऐसी दशा में यह असम्भव था कि 
राष्ट्रभाषा की ओर लोगों का ध्यान न जाता। उन्‍नीसवों सदी 
के समाप्त होते-होते राष्ट्रभाषा की नीवें छगने छगी। उस समय 
काँग्रेस के एक महाथिवेशन में छाछा छाजपत राय ने अपना एक 
महत्त्वपूर्ण भाषण राष्ट्रभापा हिन्दी में दिया, जिस का डललेख 
'छाछाजी का उद्‌-भाषण” कह कर किया गया है। छाछा जी 
पंजाबी थे। उन के भाषण में भाषा का जो रूप प्रकट हुआ, उसे 
“उद्‌? कहना खाभाविक ही है। “उदृ” नाम ही श्रचलछित था। 
हिन्दो तो तब भी उपेक्षित थी। पर कुछ भी हो, कांग्रेस के मंच 
से करते दें?, 'आते दें, “जाते हैं? ये राष्ट्रभाषा की क्रियाएँ तो छोगों 
के कानों में पड़ी! कंम्रेस के इतिहास में वह प्रथम घटना थी 
कि किसी ने अपने देश की भाषा में भाषण दिया। परन्तु 
कांग्रेसी हलकों में इसे राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व न दिया गया; 
बल्कि छोग यह कहने लगे कि “लालाजी अंग्रेजी में अच्छी -तरह 
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बोल नहीं सकते हैं ; इसी छिए उद्‌ में बोले हैँ।” इस तरह 
छाछा जी की उस राष्ट्रीय प्रवृत्ति को उन की एक कमजोरी सममा 
गया | उस समय छाडछा जी पंजाब हाईकोर्ट में बकारूत करते 
थे। वहाँ अंग्रेजी में बड़ी-बड़ी बहसें करते थे। उन्‍्हों ने समम्ता 
कि कांग्रेस अपनो राष्ट्रीय सभा है ; इस लिए यहाँ अपनी राष्ट्र- 
भाषा में ही बांडना चाहिए। उन की इस उद्यात्त भावना को न 
समम कर वेसे उथले छोगों ने वेसा कहा और कई ढोगों ने 
कांग्रेस के इतिहास में भी वेसा ही लिख दिया है। में सममता 
हूँ, छाा छाजपत राय ने उन्‍नीसवीं सदी की समाप्ति पर एक 
सन्देश दिया कि रात बीत रही है, उषः कार आ रहा है। 
राष्ट्रभाषा के इतिहास में छाछाजी के इस “उद्‌-भाषणः को में 
अत्यधिक महत्त्व देता हूँ ! 


कांग्रेस के द्वारा जेसे-जेसे राष्ट्रीय चेतना बढ़ती जा रही थी, 
वेसे ही वेसे, अपने आप राष्ट्रभाषा हिन्दी की ओर आकर्षण पेदा 
होता जा रहा था ; यद्यपि उस समय के कांग्रेस-नेताओं को यह 
अच्छा न छगता था। वे एकमात्र अंग्रेजी भाषा के पक्षपाती थे। 


( १६०१०१६१० | 


राष्ट्रीयता का उन्मेष 


सन्‌ १६०१ से १६१० तक का यह बीसवीं सदी का प्रथम 
दशक भारतीय क्षितिज्ञ पर उषः काल के रूप में आया। कांग्रेस 
को श्री ह्माम ने इस लिए जन्म दिया था कि देश वेघानिक प्रगति 
में उठक कर सशख्र क्रान्ति से हट जाय ओर अंग्रेजी राज्य मजे 
से चिरकाछ तक इस देश पर डटा रहे। परन्तु इस संगठन का 
निर्माण राष्ट्रीयता के घंटारव के साथ हुआ था ; इस लिए लोक- 
मान्य पं० बांल गगाधर तिछक ओर छाढा छाजपत राय जेसे 
नेता भी इस में आ गये थे ओर इस संगठन को एक लड़ाकू 
संस्था के रूप में बदल देना चाहते थे, जो वेधानिक प्रगति के 
लिए नहीं, देश को खतन्‍्त्र करने के लिए अंग्रेओ राज्य से छोहा 
हे। इस संघष के फल-स्वरूप सच्ची राष्ट्रीयता का जागरण हो 
रहा था ओर कांग्रेस के बाहर राष्ट्रभाषा की चर्चा जोरों से चल 
रही थी। अनेक बंगाली, गुजराती, पंजाबी ओर महाराष्ट्र नेता 
यह उद्योग कर रहे थे कि अपने राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होनी 
चाहिए, जो अन्तः प्रान्तीय व्यवहार का माध्यम बने और आगे 
चल कर, जब देश खतंन्‍्त्र हो, यही अपनी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी 
भाषा का स्थान ग्रहण कर के समस्त देश की, केन्द्रीय सरकार की, 
राजभाषा बने । यह भी निश्चय कर लिया गथा था कि इस 
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देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी ओर राष्ट्र-ढिपि नागरी हो। इस 
विचार को काय-रूप में भी जहाँ-तहाँ परिणत किया जा रहा 
था। उस समय विदेश में एक सशल्लष क्रान्तिकारी दल वीर 
सावरकर के अधिनायकत्व में संगठित हो रहा था। इस दल 
में अधिकांशत: वे छात्र ही थे, जो भारत से वहाँ बेरिस्टरी आदि 
पास करने गये थे। इन में पंजाबी, मराठा, गुजराती, बंगाली 
आदि ऐसे छोग थे, जो एक-दूसरे को भाषा न जानते थे। इस 
लिए, सब अंग्रेजी में ही आपसी व्यवहार-बातचीत करते थे; 
परन्तु राष्ट्रीयता का उद्रंक उन्हें इस पर छज्जित करने लगा | 
५क्यों हम एक विदेशी भाषा में आपसी बात-चीत करें? क्‍या 
हमारी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ९?” सब ले निश्चय किया 
कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है ओर हम छोग आपस में उसी का 
व्यवहार करंगे। उस दल ने अपने व्यवहार के किए राष्ट्रभाषा 
हिन्दी स्वीकृत की ; यह एक छोटी चीज आज माह्यूम देती है; 
परन्तु उस समय का ख्याछ कीजिए ; जब निरक्षर देश में तो 
कोई बात ही न थी ओर पढ़े-लिखे छोग अंग्रेजी में ही शराबोर 
थे! कांग्रेस का सब काम अंग्रेजी में ही होता था। तब राष्ट्र- 
भाषा के लिए यह एक सुनहरी किरण थी कि छात्रों में इस के 
प्रति अनुराग उपन्‍न हुआ ! 


काशी -नागरी -प्रचरणी-पभा 


इस, समय हिन्दी का काम सुसंगठित रूप से करने वाली 
केवकछ' एक संस्था देश में थी--काशी-नागरी-प्रचारणी-सभा” । 
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बहुत से छोग “हिन्दी” को 'नागरी”? भी कहा करते थे, यह आप 
जानते हो हैं। यही कारण है कि इस सभा का नाम “नागरी- 
प्रचारणी-सभा' रखा गया था। प्रारम्भ में एक शिक्षा-संस्या के 
कुछ छात्रों ने मिल कर (काशी में ) “नांगरी-प्रचारणी-सभा! 
बनायी। इन छात्रों में पं० श्याम विहारी मिश्र तथा पं० राम- 
नारायण मिश्र भी थे, जिन्‍्हों ने आगे चछ कर बहुत बड़ा काम 
किया। वे छात्र जब पढ़-लिख कर बड़े हुए, तो भी उस सभा 
. को नहीं भूठे। इधर-उधर नोकरी-चाकरी में छग जाने पर भी 
उस सभा” से सब सम्बद्ध रहे। उस शिक्षा-संस्था से निकल 
कर 'सभा' काशी में एक स्वतन्त्र जगह प्रतिष्ठित हो गयी थी। 
इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी थी। बाबू श्याक्ष सुन्दर दास बी० 
ए०, १० किशोरी छाऊछ गोस्वामी, पं० राम नारायण मिश्र, पं० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, ५० कामता प्रसाद गुरु आदि महारथी 
सभा! के योग्य कार्यकर्ता तथा प्रधान सहयोगी थे। 'सभा' ने 
, हिन्दी-साहिद की खोज का काम हाथ में लिया और इस ढँँग से 
काम किया कि प्रान्तीय सरकार से तथा कई नरेशों से इसे बँधी 
हुई रकम सहायता में मिलने छगी। 'सभा! ने “हिन्दी का 
व्याकरण' भी तेयार कराया ।. इस के लिए उस ने जो व्याकरण- 
समिति बनायी थी, उस के प्रधान निर्देशक पं० महावीर प्रसाद 
ह्विवेदी थे; जिन के निर्देशानुसार पं० कामता प्रसाद गुरु ने एक 
सर्वाज्ञ सुन्दर और श्रोढ हिन्दी-व्याकरण तेयार किया। “सभा! ने 
एक बहुत बड़ा हिन्दी-कोष भी “हिन्दी-शब्द्सागर! नाम"से तेयार 
कराया। उस समय 'सभा' हिन्दी का ठोस काम कर रहो थी। 


पं० मदन मोहन सालवीय २१ 
पं० मदन मोहन मालवीय 


इस समय पण्डित मदन मोहन मालवीय समुचित रूप से 
सार्वजनिक क्षेत्र में अपना स्थान बना चुके थें। कांग्रेस में भी 
आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। इलाहाबाद हाई कोट में मालवीय 
ज्ञी वकालत करते थे ; पर वकाछूत चलछती क्‍या, जब आप वहाँ 
“बआर-रूम! में बेठे-बेठे देश की विविध समस्याओं पर ही सोचा- 
विचारा करते! वकाछत करते समय ही मालवीय जी का 
ध्यान हिन्दी की ओर गयां। उस समय युक्तप्रान्त की अदालतों 
में हिन्दी का प्रवेश कतई न था | उद्‌ अदाछती स्वीकृत भाषा 
अवश्य थी। यदि कोई हिन्दी में ( नागरी लिपि में ) अर्जी दे, 
तो फाड़ कर फेंक दी जाती थी। माल्वीय जी को यह असह्य 
हुआ। उन्हों ने सोचा कि उद के साथ-साथ हिन्दी भी प्रान्तीय 
अदालतों को स्वीकार करनी चाहिए। मतलब “नागरी छिपि! 
सेथा। वे इस धुनापुनी में छग गये | उन के संस्मरण लिखते 
हुए श्री सचिदानन्द सिंह ( भारतीय विधान परिषद के प्रथम 
अध्यक्ष ) ने एक जगह लिखा है कि “बार-रूप में बेठे हुए ओर 
वकीछ लोग जब कानूनी बारीकियाँ निकाला करते थे, तब 
माल्वीय जी एक कोने में बेठे हिन्दी-उदू पर निकली सरकारी 
रिपो्टों को देख-देख कर उन से कुछ नोट करने में छीन देखे 
जाते थे। जन-गणना की रिपोर्ट उछटते-पलटते मालवीय जी 
का समय जाता था !” 
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अन्ततः मालवीय जी ने हिन्दी के पक्ष में एक आन्दोलन 
खड़ा कर दिया। काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने इस आन्‍्दो- 
लन में पूरा योग दिया। राष्ट्रीय प्रवृत्ति के छात्रों ने भी काम 
किया। उस समय बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन नाम के एक 
छात्र ने भी मालवीय जी के इस आन्दोलन में बड़ा काम किया 
जो आगे चल कर हिन्दी का मुख्य कणघार बना। छाखों' 
व्यक्तियों के हस्ताक्षर हिन्दी के पक्ष में प्राप्त किये गये, जो 
भेमोरेण्डम” के साथ प्रान्तीय सरकार के पास गये। युक्ति- 
समर्थन तो मालवीय जी का अपूब था ही। सरकार को जनता 
की बात माननी पड़ी ; मालवीय जी की विजय हुई ; हिन्शे को 
प्रान्त में ( नामसात्र को ) जगह मिल गयी। उडउदू के साथ- 
साथ हिन्दी को भी प्रान्तीय अदालछतो' के लिए स्वीकार कर 
लिया गया ; यानी नागरी लिपि में लिखी हुईं अर्जी आदि हे 
छी जाया करें गी ; यह निर्णय सरकार ने प्रकट कर दिया |! 


वह युग तो देखिए। उस समय यह एक क्रान्तिकारी 
घटना समझो गयी | “थयुक्तप्रान्त को अदालतों में अब नागरी- 
हिन्दी में लिखी अजियाँ भी लेंली जाया करेगी |!! कितनी 
बड़ी बात | इस के लिए वह उतना बड़ा आन्दोलन करना पड़ा 
था और यह मालवीय जी जेसे घुन के पक्के नेता का काम था 
कि सरकार से बेसा निणय के लिया। हिन्दी-नागरी की यह 
एक बहुत बड़ी विजय उस समय समझो गयी थी ओर खुशी 
मनायी गयी थी | यह बात सन्‌ १६०१ की है । 


सम्मेलन”! का जन्म रे 
भपम्प्रेलन'! का जन्म 


हिन्दी-सम्बन्धा जागरण जगमगाता जा रहा था। साहित्यिक 
रुचि भी बढ़ रही थी। छोग सोच रहे थे “बन्नीय साहित्य 
परिषद्‌” ओर “गुजराती साहित्य-परिषद्‌” आदि की तरह हिन्दी- 
साहित्यक्षेत्र का भी कोई सज्गठन होना चाहिए, जिस के वाषिक 
अधिवेशन पर सब साहित्यिक इक्ट्ट हो कर साहित्य-सम्बन्धी 
विचारो' का आदान-प्रदान किया करं। उस समय राष्ट्रीय पक्ष 
का समथेन करने के लिए मालवीय जी का हिन्दी साप्राहिक पत्र 
'अभ्युदय” अपने पूे वेग से चढछ रहा था। इसी पत्र में आगरे 
के पण्डित केदारनाथ भट्ट ने एक सुझाव छंपांया कि हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेछन कहीं होना चाहिए। “काशी-नागरी प्रचारिणी- 
सभा! के कार्यकर्ता शायद्‌ पहले से ही इस विषय में स्रोच रहे 
भे। भट्ट जी के इस छेख से ओर प्रेरणा मिली। सभा! के 
कायकर्ताओं ने 'सम्मेछन' करने का निश्चय किया। पूरी तेयारी 
के साथ धूम-धाम से प्रथम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' काशी में 
आसन्त्रित हुआ। पण्डित मदन सोहन मालवीय के प्रति उस 
समय हिन्दी-संसोर अत्यधिक आकर्षित था। अदालतो' में 
हिन्दी का प्रवेश कराने से वे हित्दी-जगत्‌ के मूद्धन्य हो रहे थे। 
“हिन्दुस्तान! नास का प्रथम देनिक पत्र, जो हिन्दी में निकछा था, 
उस के आप आद्य सम्पादक के रूप में प्रथम ही प्रख्यात हो चुके 
थे। इस समय “अम्युदय' भी उनकी कीर्ति का साक्षो था। 
कांग्रेस' में भी उन की प्रतिष्ठा थी। अंप्रेजी, संस्कृत तथा हिन्दी 
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के विद्वान थे। हिन्दी में मधुर कवि के रूप में भी आप प्रकट 
थे। सो, सभी तरह से उपयुक्त समझ कर हिन्दी संसार ने 
“हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' के प्रथम अधिवेशन का सभापति-पद्‌ 
पण्डित मदन मोहन मालवीय को दिया। १० अक्टूबर २६१० 
का दिन राष्ट्रीय इतिहास में गव के साथ अक्धित रहे गा, जिस 
दिन “हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन! की पहली बेठक हुई। इस 
सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से साहित्यिक तथा राष्ट्रभाषा- 
प्रेमी आ कर सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन का प्रबन्ध जो तरुण 
जन कर रहे थे, उन में प्रयाग के बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन 
मुख्य थे। टण्डन जी इस समय वकाछत करते थे । 


इसी सम्मेलन में 'पेसा-फण्ड' की व्यवस्था हुई--एक-एक 
पेसा प्रति व्यक्ति से चन्दा लिया जाय, अदालतो' में हिन्दी-प्रचार 
के छिए। उस समय एक पेसा? ही हिन्दी के लिए बहुत था | 
सरकार ने तो अदालतों के लिए हिन्दी ( नागरी ) को मान लिया 
था ; पर वकीर और मुन्शी छोग इसे घुसने न देते थे । डदू 
का दी एकच्छत्र राज्य चलछ रहा था। सम्मेलन में निमग्चय किया 
गया कि जनता को सममाया जाय कि हिन्दी में भी अर्जी आदि 
दी जा सकती है। वकीलों ओर मुन्शियो' को भी समझा कर 
हिन्दी के पक्ष में किया जाय। इस में कुछ पेसा भी खचे हो 
गा। इसी लिए 'पेसा फण्ड' खोला गया था, जिस में काफी 
आ गया था ओर उस से आगे वह काम किया गया। 


इस प्रथम सम्मेलन में पढ़ने के लिए देश के विद्वानो' से 
निबन्ध मेँगाये गये थे। जिन छोगो' ने निबन्ध भेजे थे, या पढ़े 
थे, उन में एक प्रमुख नाम दै-- 


श्री शारदाचरण मित्र 


श्री शारदाचरण मित्र कलकत्ता हाईकोट के जज थे ओर 
इस के लिए प्रयत्नशील थे . कि सम्पूर्ण राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा 
होनी चाहिए ओर वह पद हिन्दी को मिलना चाहिए। मित्र 
' महोदय सम्पूण राष्ट्र की एक रराष्ट्रलपि' भी चाहते थे। वे 
चाहते थे कि बंगला, गुजराती, उड़िया, तामिल, तेलगू आदि 
सभी भाषाएँ एक लिपि में ही छिखी जाया करें; भिन्न-भिन्न 
लिपियो' में नहीं। ओर वह एक लिपि है “नागरी?। मित्र बाबू 
ने अपने इस राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रगति देने के लिए--- 


'एकलिपिकफितार-परिषद! 


एकलिपिविस्तार-परिषद्‌ को स्थापना सन्‌ १६०५ में 
( कलकत्ते में ) की थी ओर इस के द्वारा वे तन्मयता के साथ राष्ट्र 
की नीवे लगाने में जुटे थे। आप अपने विचार को व्यावहारिक 
रूप देने के छिए एक मासिक पत्रिका भी निकालते थे, जिस में 
हिन्दी, बंगला, गुजराती आदि विविध भाषाओं में लेख प्रकाशित 
होते थे-सब नागरी लिपि में | देश का यह क्रूषि उस समय 
क्या देख रहा था ? वह प्रान्तीय भाषाओं की अनेकता को 
लिपि की एकता में छाने का प्रयज्ञ कर रहा था, जेसे विविध पुष्प 
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एक सूत्र में प्रथित हो कर एक साला बनाते हैं। एक वह समय 
था, जब सभी भारतीय भाषाओं को एक ( नागरी ) लिपि में 
लिखने का आन्दोलन चलाया गया था और एक युग वह भी 
आया, जब ( सन्‌ १९३३ के बाद ) महात्मा गान्धी जेसे स्वेमान्य 
राष्ट्रनेता ने राष्ट्रभाषा ( हिन्दी या हिन्दुस्तानी ) के लिए भी एक 
लिपि! से सत-भेर प्रकट कर इस ( राष्ट्रभाषा ) के लिए भी दो 
लिपियों के सिद्धान्त का अचार किया ओर ह॒ृढ़ता के साथ कहा 
कि राष्ट्रभाषा दो लिपियों में छिखी जाय गी; नागरी और 
फारसी लिपि का समान रूप से प्रयोग राष्ट्रभाषा के लिए हो गा ; 
होना चाहिए। तीस वषे में कितना अन्तर हो गया। इस 
अन्तर का क्या कारण है, आगे स्वतः प्रकट हो जाय गा | 


श्री शारदाचरण मित्र ने एक निबन्ध लिख कर हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के इस प्रथम अधिवेशन पर पढ़ने के लिए भेजा 
था उस में एक जगह आप छिखते हैं:-- 


“हिन्दी समस्त आर्थावतें? ( भारत ) की भाषा है। कलकत्ते 
की 'एकलिपिविस्तार-परिषद्‌? समस्त भारतवर्ष में एक नागरी 
लिपि के प्रचार करने में तन-मन से छगी हुई है। यद्यपि में 
बंगाली हूँ; तथापि मेरे दफ्तर की भाषा हिन्दी है। इस 
बृद्धावस्था में मेरे लिए वह गोरव का दिन हो गा, जिस दिन में 
हिन्दी स्वच्छन्दता के साथ बोलने छूगूँगा और प्लेट फामे के 
ऊपर खड़ा हो कर हिन्दी में बक्तता दूँ गा। उसी दिन मेरा 
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जीवन सफछ हो गा, जिस दिन में सारे भारतवासियों के साथ 
साधु हिन्दी में वार्ताछाप करूँ गा।”? 


मित्र महोदय की ये पंक्तियाँ पढ़ कर उन के चरणों पर सिर 
झुक जाता है। राष्ट्रभावना से वे ओत-प्रोत थे ओर देख रहे थे 
कि राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने की शक्ति राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि 
के अतिरिक्त और कहीं है नहीं। यदि उन का वह आन्दोलन 
सफल हो जाता; देश उधर ध्यान देता, तो आगे चल कर भाषा 
तथा संस्कृत का भेद बता कर मुस्लिम छीग को वह सोका न 
मिलता, वह पाकिस्तान का बीज बो कर भारत को खण्डित न कर 
पाती। उस ऋषि की बात पर किसी ने ध्यान न दिया । 
एकलिपि-विस्तार पर तो आज भी हमारा ध्यान नहीं दै। हाँ, 
अभी (फरवरी १६४६ में) श्री विनोबा भावे ने कई्दे बार जरूर कद्दा 
है कि भारत की सभी भाषाएँ नागरो छिपि में छिखी 
जानी चाहिए। परन्तु इस के रहिए अभी तक कोई प्रयत्न नहों 
है; यद्यपि राष्ट्रभाषा की समस्या कुछ सुरूकतो जा रही दे । कुछ 
भी हो, यह राष्ट्र मित्र बाबू के उस भ्रयत्न के छिए सदा ऋणी 
रददे गा। ह 


मसम्मेलन' का संगठन 


प्रथम अधिवेशन में ही यह निश्चय कर छिया गया था कि 
सम्मेलन! का स्वतन्त्र संगठन होना चाहिए और इसे एक अखिल 
भारतीय संस्था के रूप में स्थायित्व मिलना चाहिए। सम्भव 
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है, सभापति ( पण्डित मदन मोहन सालवीय ) की सम्मति से 
ऐसा हुआ हो, इस ( सम्मेलन ) के मन्‍्त्री चुने गये बाबू पुरुषोत्तम 
दास टण्डन बी० ए०, एछ० एल० बी०। दण्डन जी की 
साहित्यिक प्रतिभा तब तक अकट हो चुकी थी और वे एक तरुण 
कमयोगी के रूप में सब को आकर्षित कर रहे थे। 'सम्मेलन' 
के प्रथम सभापति पं० मदन मोहन मालवीय बी० ए०, एल० 
एछ० बी० और प्रथम मन्त्री बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन बी० 
ए०, एछ० एलछ० बी० ; दोनो प्रयाग के चुने गये ; तब सम्मेलन 
का कार्याढषय भी प्रयाग स्वीकृत हुआ। जहाँ मन्‍्त्री, वहाँ 
कार्याछय | 'सम्मेलन” में यह भी स्वीकृत हुआ कि मर्न्त्री महो- 
दूय सम्मेलन की नियमावली तयार करें ओर विचारार्थ स्थायी 
समिति की किसी बेठक में उपस्थित करें; जिसे फिर सम्मेलन 
के बवाषिक अधिवेशन पर स्वीकृति के लिए उपस्थित किया जाय | 


इस तरह सम्मेलन! का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ ओर 
उस की आत्मा को काय-क्षम बनाने के लिए शरीर-निर्माण का 
काम टदण्डन जी के ऊपर आया। टंडन जी प्रयाग आ कर 
अपने काम में जुट गये। इस का फल यह हुआ कि सम्मेलन 
दिन पर दिन उन्‍नति करने लगा ओर उन की बकालछत गिरने 
लगी | परन्तु ये तो तपसवी जन दें! रूखी-सूली खा कर भी 
राष्ट्रीय प्रगति देने में जो तरुण सुख की परा काष्ठा का अनुभव 
करते हैं, टंडन बाबू उन में ग्रथम थे उस समय। मुंशी जी के 
बस्ते में जहाँ मुकदमों की फाइलें रहती थीं, वहीं “सम्मेलन! के 
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कागज-पत्र भी। टंडन जी अदाछत के हांते में भी बेटे 
'सम्मेलन” का काम करते रहते थे। वे ही मंत्री थे, वे ही छके थे, 
ओर वे ही सब कुछ थे | धीरे-धीरे उनहों ने 'एको5ह॑ बहु स्थाम! 
के अनुसार सम्मेलन के रूप में अपनी आत्मा का विस्तार किया। 
कितने ही विभाग हुए, कितने ही विभागीय मन्‍्त्री हुएण। तत्र 
टंडन जी “्रधान मन्त्री' हुए। कई वष तक आप बराबर 
सम्मेलन के प्रधान मन्त्री निर्वाचित होते रहे। जब सम्मेलन 
अच्छी तरह सुदृढ़ हो गया, उस का आय-उ्यय छातों पर पहुँच 
गया, तब प्रधान मन्त्री का पद्‌ दूसरे छोगों को दिया जाने छगा 
ओर टण्डन जी उसी तरह प्राण-रूप से संस्था को बल देते रहे । 
आगे ऐस। समय आया, जब “सम्मेलन” देश की महान राष्ट्रीय 
संस्था के रूप में आ कर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए 
कांग्रेसी इलाकों से टक्कर लेने में सम हुआ । 


सम्मेलन! का 'उद्द श्य 


प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष मालवीय जी ओर मन्त्री टण्डन 
जी चुने गये थे; इस लिए इस में राजनीति का पुट आना 
अनिय्राय था। किसी न किसी दिन देश स्वतन्त्र जरूर हो गा। 
तब देश को राष्ट्रभाषा क्या हो गी ? कया तब भी अंग्रेजी इसी 
तरह रहे गी ? यह हो नहीं सकता। स्वतन्त्र भारत की राष्ट्र- 
भाषा अंग्रेजी नहीं, हिन्दी हो गी; होनी चाहिए। यह काम उस 
समय तुरन्त न हो जाय गा। यदि अभी से उद्योग न किया गया, 
तौ फिर कुछ न हो गा ; छोग कहे गे, अंप्र जी ही चलने दो | तब 
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राष्ट्र का केला अपमान हो गा। यह होना न चाहिए। स्वतन्त्र 
भारत को राष्ट्रभाषा हिन्दी हो गी। इस के किए संगठित रूप 
में उद्योग करना हो गां। यही सब सोच कर टण्डन जी ने 
'सम्मेलन' की नियमावली तयार की ओर उद्देश्य रखा हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा बनाना, वेसी स्थिति पेदा करना और तदनुरूप भाषा 
तथा लिपि ( नागरी ) का परिष्कार आदि करना। हिन्दी- 
प्रचार ओर हिन्दी-साहित्य की प्रगति के लिए हिन्दी में स्व॒तुम््त्र 
रूप से परीक्षाएँ लेने का भी निश्चय किया गया। सम्मेलन ने 
अपना एक परीक्षा-विभाग खोछा, जिस ने 'प्रथम” “द्वितीय” 
तथा 'ठतीय'” परीक्षाओं की व्यवस्था की और इन का परीक्षा- 
शुल्क नामसात्र का १) २) तथा ३) रु० रखा। यही परीक्षा- 
विभाग आगे चर कर “हिन्दी-विश्वविद्याल्य' के रूप में परिव- 
तिंत हुआ, जिस की प्रथमा, मध्यमा, ( विशारद' ) तथा उत्तमा 
('साहित्य-रज्ञ! “'विज्ञान-रत्ञ! आयुवद-रत्ञ' आदि ) परीक्षाएँ 
देश भर में होती हें, जिन में लाखों परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं 
ओर दूसरे विश्वविद्यालयों के बी० ए० एम ए० भी इन 
परीक्षाओं में बेठ कर गवे का अनुभव करते हैं । 


सम्मे उन के प्रथम वर्ष का कार्य 


सम्मेलन! के प्रथम वर्ष का कारय था केवल बाबू पुरुषोत्तमदास 
टंडन का काम, जो अपना बकाछत का काम करते हुए इस में 
दिनि-रात जुटे रहते थे। सम्मेलन की प्रथम स्थायी समिति 
निर्वाचित दो गयी थी ओर उस की बेठक आवश्यकत/नुसार 
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बुठायी जाती थी। टंडन जी ने वर्ष के भीतर हद्वी सम्मेन का 
ढाँचा तयार कर लिया; नियमावली बना कर स्थायी समिति के 
सामने उपस्थित कर दी, जिसे “सम्मेलन” के द्वितीय अधिवेशन 
( प्रयाग ) में स्वीकृति के लिए उपस्थित किया गया। यह द्वितीय 
अधिवेशन प॑० गोविन्द्‌ नारायण मिश्र के सभापतित्व में हुआ 
था। प्रथम वष में “सम्मेलन” का प्रचार-काय इतना हुआ कि 
'पेसा फन्‍्डः से प्राप्त दव्य द्वारा कचहरियों में हिन्दी-नागरी के 
प्रचार का काम किया गया। प्रयाग, द्ााथरस तथा फतेपुर की 
कचहरियों में काफी सफलता मिली । एक वर्ष में २१३२ अर्जी 
आदि कागज्-पत्र नागरी-हिन्दी में छिखे हुए कचहरियों में दिये 
गये | उस समय की गति तो देखिए | हिन्दी का तो गला ही 
' घोंट दिया गया था, नांगरी का नाश कर दिया गया था। उसे 
मालवीय जी ने संजीवनी दी, कुछ साँस आयी | अब सम्मेलन 
के उद्योग-पोषण से उस में कुछ जान आने छगी थी! उस समय 
हिम्मत कर के जिन छोगों ने काम किया, वे केसे महाप्राण थे 
और केसे आशावादी थे ९ उन के चरणों में हमारा सिर स्वतः 
मुक जाता है । 


( १६११७१६४० | 
सम्मेलन की प्रगति 


टंडन जी के सतत अध्यवसाय से “सम्मेलन” की गति-विधि 
तीत्र से तीत्रतर होती गयी । सम्पूण देश का समर्थन बहुत जल्दी 
इसे प्राप्त हो गया। भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सम्मेलन के अधिवेशन 
आमंत्रित होने छगे। ऐसा जान पड़ता है कि देश उस चीज को 
चाहता ही था, जो उसे मिल गयी | 


अचार का छझुख्य साधन 


सम्मेलन” के हिन्दी-प्रचार का मुख्य साधन उस का परीक्षा- 
विभाग बन गया। इस का कारण द्दे। सरकारी परीक्षाओं में 
हिन्दी को कहाँ तक स्थान प्राप्त था; इस का अन्दाजा इसी से 
लगा लीजिए कि सातव॑ दर्ज की हिन्दी-परीक्षा जो सरकारी 
शिक्षा-विभाग द्वारा युक्त-प्रान्त में ढी जाती थी, उसे “फाइनल 
परीक्षा” कहते थे | यह प्रकट किया जांता था कि हिन्दी में रखा 
ही क्या है। सम्मेलन ने जब अपनी परीक्षाएँ चछायीं ओर इन 
का प्रचार देश भर में स्वतः हुआ, तब सरकार भी समझी कि 
जनता चाहती क्या है। हिन्दी के लिए सरकारी महकमे बन्द 
थे। सम्मेलन की परीक्षाएँ पास करने वालों को सरकारी शिक्षा- 
घिभाग भी स्वीकार न करता था। कहीं कोई तनिक भी बाहरी 


प्रचार का मुख्य साधन शैरे 


प्रछोभन न था। फिर भो, बी० ए० तथा एस० ए० पास किये 
हुए तरुण जन सम्मेलन की 'विशारद' परीक्षां में बेठते थे, और 
बड़े ही गब के साथ अपने नाम के आगे--राम प्रसाद बी० ए० 
“विशारद'! इस तरह सम्मेलन-परीक्षाओं से प्राप्त विद्या-पद्वी का 
उपयोग करते थे। यह राष्ट्रीय भावना का एक प्रतीक था। 


इन परीक्षाओं का इतना अधिक प्रचार देख कर युक्तप्रान्तीय 
सरकार ने भी हिन्दी-उद्‌ की “विशेष योग्यता? परीक्षाएँ चलायीं; 
पर सम्मेलन-परीक्षाओं का महत्त्व बढ़ता ही गया। शुल्क भी 
कम था ; फिर भी परोक्षा-विभाग से 'सम्मेछन” को द्स-दस, 
बीस-बीस हजार रुपये प्रति वर्ष बचने छगे ओर अब तो छाख- 
लाख की बचत हो जाती है। यही सब रुपया सम्मेलन के अन्य 
प्रचार तथा व्यवस्था आदि में खच होता था और होता है। 
इस बचत का कारण यह है कि सम्मेलन-परीक्षाओं के केन्दु- 
व्यपस्थापक तथा “परीक्षक बिद्वान्‌ एक दम राष्ट्रीय सेवा-भावना 
से काम करते थे--एक भी पेसा सम्मेलन से न छेते थे। आज 
भी यही स्थिति हैें। इन साहित्यिक तपसवी छोगों की तपस्या 
का ही फल है कि सम्मेलन को कभी भी किसी से भीख नहीं 
- साँगनी पड़ी और काम इतना बढ़ा, महत्व ऐसा बढ़ा कि एक: 
दिन ( सन्‌ १६३६ में ) डा० राजेन्द्‌ प्रसाद को भी सभापति- 
निर्वाचन में हारना पड़ा ! सम्मेलन” के महत्त्व का पता इस से 
भी छगता दे कि महात्मा गान्धी ने दो बार इस के सभापति-पद्‌ 
को- अलंकत किया, जब कि कांग्रेस को एक ही बार उन को 

रे 
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अध्यक्ष बनाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । कहने का मतलब यह 
कि शिक्षित जन ( शिक्षा-संस्थाओं के अध्यापक, पत्रकार तथा 
अन्य साहित्यकार ) 'सम्मेलन' के द्वारा राष्ट्रभाषा के अभ्युत्थान 
में जुट गये । 
इन परीक्षाओं का ऐसा प्रभाव पड़ा कि धीरे-घीरे अन्य 
विश्वविद्यालयों ने भी हिन्दी को स्थान दिया ; बी० ए5 आदि 
में हिन्दी चली ; एम० ए० के लिए भी हिन्दी एक विपय बनी। 
सब से पहले कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने हिन्दी में एस० ए० 
परीक्षा लेने का सोभाग्य प्राप्त किया। परन्तु प्रथम वष में एम० 
ए० में बेठने वाछा कोई छात्र तयार ही न था ! परीक्षा में किसी 
न किसो को बेठना जरूरी था ! ऐसी दशा में वृद्ध साहित्य महा- 
रथी श्री नलिनी मोहन सान्‍्याल एस० ए० महोदय, इस बुढ़ापे 
में हिन्दी में एम० ए० परीक्षा देने बेठे ! हिन्दी को सब से 
पहले एम० ए० में स्थान दिया बंगार के विद्याकेन्द “'कलकत्ता- 
विश्व-विद्यालय! ने ; हिन्दी के प्रथम एम० ए० एक बंगाली 
विद्वान श्री नलिनी मोहन सान्‍्यारू ओर देश भर में एक राष्ट्र- 
लिपि ( नागरी । के बिस्तार-प्रसार का प्रथम स्वप्न लेने वाहे भी 
एक बंगाली ही-- श्री शारदाचरण मित्र | इस के अनन्तर फिर 
अन्य विश्वविद्यालयों ने हिन्दी में एम० ए० परीक्षा लेने की 
व्यवस्था की। अब तो सहस्नरों की संख्या भें हिन्दी-एम० ए० 
हैं भोर बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर भी, सम्मेलन-परीक्षाओं का 
महत्त्व बढ़ता ही जा रहा है। हिन्दी में एम० ए० कर ढेने के 
बाद भी “साहित्य-रत्चन' बनते हैं। अब सरकार भी सम्मेठन- 
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परीक्षाओं को मान्यता दे रही है ; पर जेसे बे-मन से उसे यह 
करना पड़ रहा हो । अत्यन्त धीरे-धीरे ओर डदासीन भाव से 
पग आगे बढ़ रहे हैं। किन्तु हिन्दी में जनता की शक्ति है। उसे 
अभी तक किसी भी सरकार की सहायता न प्रांप्र थी। सर- 
कार। ने तो उसे कुचछा ही है। जन-शक्ति के बल पर जीवित 
रही ओर अब बढ़ रही है। अभी ( सन्‌ १६४८ में ) हिन्दी युक्त- 
प्रान्त की राज-भाषा घोषित हो चुकी है ओर उस के साथ ही 
विहार, मध्य प्रान्त, विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान आदि 
ने भी हिन्दी को राजभाषा घोषित कर दिया है। फिर भी, 
राष्ट्रभाषा-पद के लिए अभी संघर्ष चछ रहा है, जो जल्दी ही 
समाप्त हो गा। हिन्दी राष्ट्रभाषा बने गी। तब हिन्दी को पूछ 
महत्त्व प्राप्त हो गा। हाँ; में बात तो इस सदी के द्वितीय दशक 
( १९११-२० ) की कर रहा था न! पहुँच गया १६४८ में । 
खेर, अब यहीं लोट आइए | 


काशी-हिन्दू-विश्व विद्यालय 


मालवीय जी काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना के 
सपने देखने छगे थे। वे उस में जुट गये। काशी-नरेश तथा 
व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीनदयाल शर्मा उन के दो भुज-दण्ड 
थे। काशी नरेश ने धन तथा भूमि-दान में उदारता दिखायी 
ओर पं० दीनदयाल शर्मा ने मालवीय जी के साथ देश का दौरा 
किया.। मालवीय जी की अपीछ पर रुपया बरसने लगता था। 


व 


राष्ट्रभापा का इतिहास 


शब 


मालवीय जी की इच्छा थी कि हिन्दू-विश्वविद्यालय में शिक्षा) 
का माध्यम हिन्दी रहे। उन्‍्हों ने उस समय के गवनेर जनरल 
के सामने जब विश्वविद्यालय का विधांन रखा, तो उस ने हिन्दी 
का माध्यम अस्वीकार कर दिया | उस ने कहा--हस (अंग्रेज) 
जिस भाषा को नहीं जानते, उसे किसी “चारटंडे! विश्वविद्यालय 
की शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता !” तब, अगत्या 
मालवीय जी को अंग्रेजी माध्यम रखना पड़ा, यह्‌ सोच कर कि 
जब अंग्रेज जायें गे; तब हिन्दी को माध्यम होने से कोन रोके 
गा? तब कर लगे | 


विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम तो हिन्दी न हो सकी; 
पर देश में विश्वविद्यालय के लिए भ्रमण जो. मालवीय जी ने. 
किया, उस से हिन्दी को बहुत बल मिला । मालवीय जी सर्चेत्र 
हिन्दी पर जोर देते थे । 


सम्मेलन! ने इस दूसरे दशक में अत्यन्त वेग से अपना 
कार्य-क्रम चछाया । इसे आगे चल कर गांधी जी का सहयोग 
भी प्राप्त हो गया। 


गान्धी जो का सहयोग 


सन्‌ १६९४ में गान्धी जी दक्षिण अफरीका से भारत 
वापस आ गये। आते ही राजनीति में दाखिल हो 
गये और कांग्रेस के नेता पं० गोपाल कृष्ण गोखले को 
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अपना 'राजनेतिक गुरु! आप ने घोषित किया। उस समय 
गान्धी जी के साथ जनता- “कमेंबीर' विशेषण छगाती थी । 
महात्मा! विशेषण तो सन्‌ १६१६ में छगा। सो, “कमेबीर! 
गान्धी का समथन हिन्दी को मिछा। उस समप्र आप हिन्दी 
पर अत्यधिक जोर देते थे। सम्मेलन! ने आप का सहयोग 
प्राप्त् किया और आगे इन्दौर-अधिवेशन में आप सभापति 
निर्वाचित हुए। सब छोग जानते हैं कि वे जिस काम को उठाते 
थे, किस तत्परता के साथ उसे आगे बढ़ाते थे। “सम्मेलन! के 
काय-क्रम को भी आप ने आगे बढ़ाया और मद्रास में हिन्दी- 
प्रचार की योजना बनी। 
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मद्रास की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। 
बंगाल का केन्द्र-स्थान कलकत्ता है, जहाँ हिन्दी- भाषां-भांषी 
व्यापारी ओर मजदूर छात्रों की संख्या में रहते हें। वहाँ 
मारवाड़ी, गुजराती ओर पश्चाबी आदि विविध ग्रदेशों के 
सब तरह के लोग एक ज़गह रहते हैं। स्वभावतः वे सब आपस 
में हिन्दी ही बोलते हें। एक पंजाबी किसी मारवाड़ी से, 
मारवाड़ी गुजराती से, गुजराती किसी बंगाली से हिन्दी में ही 
बात करता है। बंगाली भी मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी और 
युक्त प्रान्त या विहार के किसी आदमी से हिन्दी में ही बात 
करते हैं। इस लिए, वहाँ हिन्दी सब छोग अच्छी तरह समभते 
हैं। हिन्दी-शिक्षण के लिए वहाँ पूरी व्यवस्था बहुत दिन से है । 
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कलकत्ते का प्रभाव सम्पूर्ण बंगाल पर पड़ता है। और, कलकत्ते 
के अतिरिक्त भी बंगाल के अन्य बड़े शहरों में हिन्दी का प्रवेश 
बहुत पहले से है। युक्त प्रान्त, विहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, 
मध्यभारत आदि तो हिन्दी-स्षेत्र ही हैं। पंजाब में आय-समाज 
तथा सनातनधमं-सभा के स्कूछ-कालेजों ने हिन्दी का प्रचार खूब 
किया । गुजरात भी हिन्दी की दिशा में पीछे नहीं रहा । वह 
तो महात्मा जी का काय-केन्द्र ही बहुत दिन तक रहा। बम्बई 
शहर, कलकत्ते की ही तरह, हिन्दी माध्यम से चछता है। महा- 
राष्ट्र प्रान्त हिन्दी का सब से अधिक पक्षपाती सदा रहा है ओर 
सच बात कही जाय, तो महाराष्ट्र ने या मराठों ने जो प्रयत्न 
राष्ट्रभाषा के लिए किया है, वह अन्य किसी प्रान्त ने नहीं, किसी 
अहिन्दी भाषी प्रान्त ने नहीं ( लोकमान्य तिरूक के काय-काल में 
ही हिन्दी ने राष्ट्रभाषा के रूप में प्रवेश किया ) | पूना से “हिन्दी 
चित्रमय जगत! जो निकलता था, छोटे पर में बड़े चाव से पढ़ा 
करता था। स्व० माधव राब सप्रे ने हिन्दी की जो सेवा की, 
भुलायी नहीं जा सकती । भारतबषधे में सब से पहले किसी सरकार 
ने हिन्दी को राजभाषा? के पद पर बेठाया, तो बड़ोदा-सरकार ने, 
एक मराठा-राज्य ने। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को भी बड़ोदा- 
राज्य से समय-समय पर सहायता और प्रोत्साहन मिला है। 
खालियर भी एक मराठा राज्य है, जहाँ “सम्मेलन” का अधिवेशन 
राज-संरक्षण में धूम-धाम से उस समय हुआ, जब दूसरे राजा 
सम्मेलन! के नाम से चोंकते थे, “राष्ट्रीय संस्था है। कहीं 
अंग्रेज सरकार नाराज न हो जाय !” महाराष्ट्र की बात कर मुद्दा 
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था ; मराठों की चर्चा करने छया। परन्तु चर्चा करने को मन 
करता है। भारतीय विधान-परिषद्‌ जब बेठी, तो वहाँ सब से 
पहले ओर सब से अधिक हिन्दी का समर्थन राँसी के एक 
मराठा सज्जन ( श्री धुलेकर ) ने किया। अभी आज ही ( ता० 
२ अप्रेल १६४६ ) के समाचार-पत्रों में पहा है कि मध्यग्रान्तीय 
सरकार के खाद्य-मन्त्री श्री पाटिक (शाष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति' 
को प्रथम हिन्दी-परीक्षा ( “हिन्दी-परिचय” ) में नियमानुसार 
बेठे थे, जो उत्तोण हो गये हैं। श्री पाटिक एक महाराष्ट्र आई० 
सी० एस० हैं, जिन्‍हों ने सरकारी नोकरी छोड़ कर राष्ट्रीय 
आन्दोलन का साथ दिया था और जब ( सन्‌ १६४६ में ) दुबारों 
प्रान्तीय शासन कांग्रेस के हाथ में आने पर आप एक मन्‍्त्री बने; 
तो सब से पहले आप ने ही सब सरकारी काम हिन्दी में करना 
शुरू किया। भारतवष में यह ग्रथम अवसर था, जब किसी 
मन्‍्त्री ने सरकारी हुकस हिन्दी में करना शुरु किया। सो, 
मराठो पर राष्ट्रकों गव है। सारांश यह कि भारत के सभी 
प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार हो रहा था। जेसे-जेसे राष्ट्रीयता 
बढ़ती जाती थी हिन्दी की ओर स्वतः आकषण पेदा होता जाता 
था। परन्तु मद्रास--दक्षिणग भारत--की ओर ध्यान देने की 
जरूरत थी। यद्यपि मुसछमानी शासन-काल में, उद्‌ के रूप-में 
हिन्दी वहाँ पहुँच चुकी थी ओर मुसलमानों में अब तक उस का 
प्रसार था ; पर हिन्दु जनता उस से दूर रही । फारसी लिपि 
तथा अरबी-फारसी के शब्दों की भरमार से दक्षिण भारत के 
हिन्दू लोगो ने उसे मुसलमानी चीज समझा ओर उस से दूर 
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रहे। दक्षिण भारत का कोई भी मुसलरूमान “तू क्‍या करेगा ९! 
कें यहाँ रोटी खाऊँ गा! यह सब समझ-बोछ सकता था ; पर 
हिन्दू जनता के लिए यह कठिन चीज थी। तीथे-यात्रा करने 
वाले साधु-सन्‍्त जब उधर जाते थे, तो मुसलमानों से बात-चीत 
क्र के काम निकाल छेते थे। ओरो' से संकेत आदि का प्रयोग. 
कर के बात प्रकट करते थे। बेचारे तीर्थ-यात्री सब अंग्रेजी पढ़े 
तो होते न थे कि मदरासियों' से अंग्रेजी में बात कर लेते। सो, 
जरूरत सममी गयी कि मदरास में दक्षिण भारत में-हिल्दी- 
प्रचार किया जाय | 


स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 


दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार के अग्नदूत स्वामी सलदेव 
परिब्राजक हुए, जिन के साथ श्री देवदास गान्धी (महात्मा गान्धी 
के सुपुत्र ) को भी भेजा गया। स्वामी सत्यदेव ने जन्म भर 
हिन्दी का प्रचार और राष्ट्रीय भावना पेदा करने का ही काम 
किया है। तब तक वे देश में ओर विदेश में ( अमरीका आदि 
के भारतीय छात्रों में ) हिन्दी-प्रचार का काफी काम कर चुके थे । 
सो, स्वामी सत्यदेव ओर श्री देवदास गान्धी के अधिनायकत्व में 
एक हिन्दी-प्रचारक दल दक्षिण भारत भेजा गया जिस का वहाँ 
हादिक स्वागत हुआ। राष्ट्रीयवा छहरं मार रही थी ओर राष्ट्र 
भाषा का आह्ान हो रहा था। देखते-देखते ऐसा जागरण हुआ 
कि बहुत जल्दी “दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा! की स्थापना 
मद्रास में हुई । 


युक्तप्रान्त में संघर्ष ४१ 
दक्षिण मारत हिन्दी प्रचारक सभा' 


सम्मेलन” के अन्तगंत दक्षिण भारत की यह “सभा कुछ ही 
दिनों में अपने परों खड़ी हो गयी । इस 'सभा” ने अपनी सरल 
हिन्दी-परीक्षाएं चढायीं, जिन में बहुत जल्दी दस-द्स हजार 
छात्र बेठने छगे। सभा! का बजट छाखों का बनने छगा। 
उस का अपना सुविशारू भवन तथा बहुत बड़ा प्रेस आदि हो 
गया । कोष भी अच्छा जमा हो गया। तब, दक्षिण भारत को 
माँग पर, सम्मेलन ने उसे रवतंत्र कर दिया। “सन्मेलन” का 
कोई अंकुश उस पर न रहा ओर वह सभा खतंत्र जनतंत्रीय 
संस्था के रूप में राष्ट्रभाषा के प्रचार का काम करने छगी। 


युक्तप्ान्त में संघष 

जहाँ अन्य प्रान्तों में हिन्दी-सम्बन्धी जागरण हो रहा था; 
युक्तप्रान्त में एक संघष चल रहा था । एक ओर उदूवाले बुरा 
मान रहे थे, दूसरी ओर अंग्रेजी के हिमायतो बुरी तरह बिद्क 
रहे थे। इतना जान लेना जरूरी है कि सम्मेलन ने अपने इतने 
लम्बे काय-काल में कभी भी, किसी भी रूप में उद्‌ का विरोध 
नहीं किया है। हिन्दी-नागरी का समर्थन तथा ग्रचार करना ही 
उस का काम रहा दे। फिर भी, उदू वाले बुरा मानते रहे । 
अंग्रेजी के पक्षपाती तो बुरी तरह नाक-भों सिकोड़ते रहे । 
अखिल भारतीय राष्ट्रमहासभा ( आर इण्डिया नेशनल कांग्रेस ) 
'का तो सब काम-काज अंग्र जी में होता ही था; थुक्तप्रान्तीय 


धर राष्ट्रभापा का इतिहास 


राजनेतिक सम्मेलन (कान्फूंस ) में भी अंग्रेजी ही बँकी 
जाती थी ! 


सन्‌ १६१४ के इधर-उधर की बात है-फेजाबाद में प्रान्तीय 
कान्फू्स का अधिवेशन था। उस समय तक 'माडरेट' भी 
कांग्रेस में ही थे, उन का 'लिबरल फेडरेशन”ः अछग न बना था | 
सो, प्रात के श्री सी० बाई: चिन्तामणि तथा पं० हृद्यनाथ 
कुंजरू आदि भी कान्फेन्स में भाग लेते थे। फेजाबाद में बाबू 
पुरोषत्तम दास द॒ण्डन हिन्दी के लिए अड़ गये, बड़े जोर स हिन्दी 
का समर्थेन किया | कहा--कान्फूस का सब काम हिन्दी में होना 
चाहिए। लीडर! के तेजस्वी सम्पादक श्री सी० वाई० चिन्तामणि 
उन छोगों के अगुआ थे, जिन्‍्हों ने अभ्नजी का पक्ष लिया | 
टंडन जी के प्रमुख सहयोगी इस संघप में काशी के बाबू शिव 
प्रसाद गुप्त थे! मामछा इतना बढ़ा कि श्री चिन्तामणि बहुत 
रुष्ट हो गये। 


बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने हिल्दी की जो सेवा की, दूसरे धनी 
ने नहीं। वे धन से ही नहीं, कछम, से भी हिन्दी की सेवा करते 
थे। 'सन्मेललन! के वे प्रमुख कायकर्ता थे। 'मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक' उन्हीं का स्थापित किया है। एक वार, ( सन्‌ १६३४ के 
इधर-उधर) की बात है; गुप्त जी ने अपनी मोटर के नंबर हिन्दी- 
नागरी में छिखा दिये, अग्नेज़ी के पुतवा दिये! बड़े गबे से 
आप मोटर में बेठ कर निकले, तो पुलिस ने चालान कर दिया--- 


टंडन जी मिनिस्टर हुए ४३े 


“नम्बर अंग्रेजी में क्यों नहीं, हिन्दी में क्यों हैं ? गुप्त जी बड़े 
दुधष थे। हिन्दी-नम्बर का आनन्द छेते ही रहे। मुकदमा 
चला । आप ने सफाई में कहा--“मोटर में नम्बर तो छगे हैं । 
कानून में केवल नम्बर छूगाना कहा गया है ; यह नहीं कहा गया 
है कि अंग्रेजी में ही नम्बर लगाओ, या हिन्दी में मत छूगाओ 
सो, हम ने हिन्दी में नम्बर छगा कर कानून का पालन किया है, 
उसे तोड़ा नहीं है। इस छिए, मेरे ऊपर कोई अपराध नहों है।” 
परन्तु मजिस्ट्रेट ने आप की एक न छुनी ओर सज्ञा ( आर्थिक 
दण्ड ) दे कर उस ने अपने 'कतेव्य' का पाछन किया। बाबू 
शिव प्रसाद गुप्त ने इस फेसले की अपील हाई कोट में की। हाई 
कोट ने भी सजा बहाल रखी ओर लिखा कि “बह कानून की 
किताब जिस भाषा में छिख्री है, उसी भाषा में नम्बर चाहिए |” 
कहते हैं; तब से बाबू शिव प्रसाद गुप्त मोटर में बेंठे ही नहीं। 
फिर तो आप बीमार हो कर खाट पर पड़ गये और साबेजनिक 
सेवा के योग्य आप का स्वास्थ्य हुआ ही नहीं । गुप्त जी काँग्रेस 
के कोषाध्यक्ष बहुत दिन तक रहे ; सेठ जमना छाछ बजाज तो 
बाद में इस पद पर आये थे। गुप्त जी ने हिन्दी की समृद्धि के 
लिए अनेक. संस्थाएँ काशी में ही स्थापित की थीं। “कश्शी- 
विद्यापीठ” भी आप की ही दानशीछता का फल है | 


टंडन जी मिनिस्टर हुए 


सन्‌ १६१० से १६१४ तक, चार वष टंडन जी “सम्मेलन! के 
क्यम में ऐसे उछके कि वकाछूत बिलकुल ठप हो गयी | भूखों 
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मरने की नोबत आ पहुंची । इस समय तक 'सम्मेलन'! का कास 
जम गया था ओर वह कई विभागों में विभक्त हो कर अच्छी 
तरह चल रहा था । सम्मेलन के 'रीक्षा-विभाग? ने प्रचार का 
खूब काम किया और आधिक कठिनाई भी हल कर दी। 
सम्मेलन! तो जमा, पर टंडनजी के घर की हालत बिगड़ी । तब 
नोकरी की सूकी | ८ंडन जी पंजाब की “नाभा' रियासत में 
फारेन मिनिस्टर” हो कर चले गये। डस समय नाभा की राज- 
गद्दी पर सहाराज रिपुद्सन सिंह जी थे, जिन्हें बाद में अंग्रेज- 
सरकार ने गद्दी से उतार कर निर्वासित कर दिया था! संभव 
है, टंडन जी को “मिनिस्टर! बनाने का ही यह फल हो ! परन्तु 
टंडन जी के रहते महाराज गद्दी से नहीं उतारे गये, उन के चले 
आने पर ही वह कांड हुआ ; यद्यपि वे (टंडन जी ) बहुत दिन 
वहाँ न टिके थे! कारण यह हुआ कि टंडन जी 'सम्मेछन' को 
स्थायी समिति! की प्रत्येक बेठक में भाग छेने प्रयाग आते थे 
ओर “सम्मेलन” की गति-विधि की देख-भाल करते थे। एक 
बार उन के आने में कुछ रुकावट पड़ गयी ; बस, मिनिस्ट्री छोड़ 
कर चले आये | हजारों रुपये मासिक वेतन का ओहदा छोड़ 
कर फिर प्रयाग आ गये ओर फिर वहीं वकाछूत करने लगे | 
धीरे-घोरे वबकाछूत कुछ चलने लगी ; पर कुछ द्वी दिन बाद रोलट 
ऐक्ट, जलियाँ वाला बाग, सद्याप्रह । टंडन जी अपने को राष्ट्र 
का सेवक ओर गान्धी जी का एक 'सिपाही' बड़ें गये से कहते 
हैं। सत्याग्रह में कूद पड़े। 


| १६७१०७३० | 


क 


सत्याग्रह के दिनों में 


सतद्याप्रह के दिनो में हिन्दी को स्वभावतठ:ः शक्ति मिली । 
गुरुकुछ कांगड़ी आदि में शिक्षा का माध्यम हिन्दी पहले से ही 
थी ; अब काशी-विद्यापीठ, विहार-विद्यापीठ, आदि राष्ट्रीय 
संस्थाओं ने जन्म ले कर हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाथा | 
तिलक - विद्यापीठ ( पूना ) तथा गुजरात-विद्यापीठ ( अहमदा- 
बाद आदि में भ हिन्दी ने सिर छँचा किया। बड़े वेग से 
राष्ट्रभाषा की लहर चढी। इसी समय हिन्दी-साहित्य ने 
अपनी सबंतोमुखी अभिवृद्धि की। इसी समय श्री प्रेमचन्द-जेसे 
उत्कृष्ट लेखक उद से हिन्दी में आये । .इस प्रकार हिन्दी बढ़ 
रही थी, राष्ट्रीयता के साथ-साथ । जहाँ हिन्दी पहुंच जाती 
थी, बहाँ राष्ट्रीयता सुदृढ़ हो जाती थी। 


सत्याग्रह प्रारम्भ होते ही सब॑ नेता जेल चले गये | टंडन 
जी भी जेल चले गये। “सम्मेलन” के सहख्रशः कार्य-कर्ता जेल 
चले गये । फिर भी, सम्मेलन चलता रहा ओर उस के वार्षिक. 
अधिवेशन भी बराबर होते रहे। जेलो से बाहर धीरे-धीरे नेता 
ओर काय-कर्ता आये। टंडन जी भी बाहर आये ओर आ कर 
सम्मेलन! की प्रगति देखी, तो सेरो खून शरोर में बढ़ गया।! 
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# गो? 


बराबर प्रगति हो रही थी। मद्रास के श्री टी० प्रकाशम्‌ आदि 
कांग्र सी नेता हिन्दी तथा सम्मेलन” की ओर अग्रसर हो रहे थे ; 
यद्यपि कांग्रेस भाषा-सम्बन्धी मामले में मोन थी | बह अंग्र जी 
भाषा में लिपटी चली जा रही थी, न हिन्दी से मतरूब, न उदृ 
से | जनता हृदय से हिन्दी को अपनाती जा रही थी। 
'इन दिनो सम्मेलन! की परीक्षाओं का प्रचार बहुत अधिक 
हुआ । 


कानपुर-कांग्र स 


कानपुर-कांग्रेस में श्रा पुरुषोत्तम दास टंडन ने यह प्रस्ताव 
रखा कि कांग्रेस की सब कारबवाई हिन्दी-उद्‌ में हुआ करे। जहाँ 
ज्ञेसा सम्भव हो | प्रस्ताव तो पास हो गया; पर उस पर 
अमल नहीं हुआ! हाँ, काँग्रेस-अधिवेशन पर छोग भाषण 
'हिन्दी-उद्‌ या “हिन्दुस्तानी' में देने छगे । अधिक जोर हिन्दी का 
रहा । इस का मतलब यह कि जनता हिन्दी के लिए छुटपटा 
रही थी, कांग्रेस के काय-कर्ता भी हिन्दी चाहते थे; फिर भी 
काँग्रेस ने अंग्रेजी का मोह न छोड़ा । “सम्मेलन” जनता में हिन्दी 
के प्रति अनुराग पेदा करता रहा ; सरकोरी काम-काज में उसे 
स्थान दिलाने के लिए भी संघष करतो रहा ओर कांग्रेस को भी 
अभावित करता रहा | 


इसी दशक में एक बड़ी घटना हुई-- 
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हिन्दी-संसार ने इस युग में एकमात्र पं० महावीर प्रसाद 
हिवेदी को 'आचाय! के रूप में ग्रहण किया। केवछ उन्हीं के 
नाम के साथ “आचाय!” शब्द का प्रयोग हुआ। बाद में ता 
सेकड़ों “आचाय!” हो गये । आचाय टिवेदी ने अपना काम पूरा 
कर लिया था। वे हिन्दी का परिष्कारे कर के उस के साहित्यिक 
रूप को व्यवस्थित कर चुके थे ; हिन्दी में कबिता को नयी दिशा 
दे चुके थे ; श्री मैथिछी शरण गुप्त-जेसे राष्ट्र-कबि पेदा कर चुके 
थे। हिन्दी का आन्वर ओर बाह्य उज्ज्बल हो चुका था; सभा! 
भी ठीक रास्ते पर आ चुकी थी ओर हिन्दी का उज्ज्वछतम 
भविष्य सामने था। द्विवेदी जी वृद्ध हो गये थे ओर उन्हें जो 
कुछ करना था, जो उन्हीं को करना था, सब पूरा हो चुका था। 
ऐसी दशा में आप ने काय-श्षेत्र से अवकाश ग्रहण कर के एकानन्‍्त 
जीवन बिताना चाहा। ओर 'सरस्वती' की सेवा से अछग हो 
कर के देहात में चले गये। अपने गाँव ( दौछतपुर - राय बरेली ) 
में रह कर आमीण दुखी जनता की सेवा करने छगे। दिवेदी 
जी “सरस्वती” से अछग हुए, तो श्री पदुमछाछ पुन्नाढाल बख्शी 
एस० ए० उस के प्रधान सम्पादक हुए ओर सहायक पं० 
देवीदत्त शुक्क । 


सच कहा जाय, तो हिन्दी को राष्ट्रभाष। बनाने में दो ही 
विभूतियों ने सब से अधिक काम किया है। और सम्पूर्ण हिन्दी- 
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संसार इन के पीछे है। वे विभूतियाँ हैं :--आचाये प॑० महावीर 
प्रसाद ढ्विविदो ओर २--श्रद्धेय बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन । दोनो 
ने अपने-अपने ढँग से जो काम किया है, वह अप्रतिम है। 


द्विवेदी जी के अवकाश-ग्रहण करने पर एक धक्का छगा ; पर 
उन्‍्हों ने तो अनन्त जागरण पदा कर दिया था ; छाखों शिक्षित 
तरुण खड़े कर दिये थे, जो उन के काम को आगे बढ़ाने में कभी 
चुके नहीं । ढिवेंदों जी अपने गावेँ से भी व्यक्तिगत रूप से 
साहित्यिकों को आदेश-निर्देश देते रहते थे। द्विवेदी जी ने जो 
कुछ पेसा जन्म भर में बचा पाया थां। सब “काशी-हिन्दूविश्व- 
विद्यालय” को दे दिया ओर आदेश दिया कि इस के ब्याज से 
गरीब छात्रों को छात्र-बुत्ति दी जाया करे। उन्‍्हों ने अपना 
पुस्तक-संग्रह 'कांशी-नागरी प्रचारिणी सभा? को दे दिया ओर 
अपने महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रो' का सुविशाल संग्रह भी सभा?” को 
दे दिया ; इस आदेश के साथ कि कागज-पत्रों के इन बंडलों को 
“मेरे जीवन-काल में न खोला जाय” । आवचाय इहिवेदी का स्वग- 
वास जब ( १६३८ में ) हुआ, तो हिन्दी-संसार ने वज्रपात का 
अनुभव किया ! ह्विवेदी जी का महान्‌ अभिनन्‍दन हिन्दी- 
संसार ने इन से पहछ्के कर लिया था; यह अच्छा हुआ | 
अन्यथा, ओर भी अधिक अन्‍्तर्दाह होता । 

द्विवेदी जी के स्वगंवास के काफी दिन बाद तक जब सभा! 
ने द्विवेदी जी के उन कागज-पत्रों के बारे में कोई चर्चा.न की) 
तो उसे पत्र लिख कर पूछा गया। जबाब न मिलनें पर रजिस्ट्री 
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पत्र दिया गया। वह भी निष्फछ ! तब १६३६ में इस की 
चर्चा जोर से उठायी गयी। “सभा' के अधिकारियों ने साफ 
इनकार कर दिया--हमारे पास द्विवेदी जी के कागज-पत्रो के 
कोई बण्डल नहीं हैं ।!' तब, एक प्रमाण के आधार पर, सभा? 
को अदाछती नोटिस दिया गया ओर राष्ट्रीय सामग्री हजम 
करने का अभियोग छगा कर मामछा अदालत में के जाने को कहा 


गया। तब “सभा? के अधिकारियों ने श्पष्ट रूप से माना कि 


“आचाये हिवेदी के दिये हुए कागज-पत्र कई बण्डछो में सुरक्षित 
हैं; चाहे जो देख सकता है ।” इन कागज-पत्रो' में हिन्दी का 
तथा हिन्दी-साहित्य का, रूगभग पचास व का इतिहास है। 
बाबू श्याम सुन्दर दास, महाकवि हरिओऔघ, कविवर श्री मैथिली- 
शरण गुप्त, महषि पं>०» मदन मोहन मालवीय, श्री गौरी शक्कूर 
हीराचनदू ओमा, मि० ग्रियसेन आदि साहित्यिको' ने तथा 
नेताओं ने समय-समय पर जो हिन्दी तथा हिन्दी-साहित्य 
आंदि के सन्बन्ध में द्विवेदी जी को पत्र लिखे थे, वे सब सुरक्षित 
हैं। इन कागज-पत्रो में अनेक पाण्डुलिपियाँ आप देख गे, जिन 
पर द्विवेदी जी के संशोधन दें। द्विवेदी जी ने सभा” को एक 
पत्र में स्वयं लिखा था कि “इन कागज-पत्रो' से छोगों को मालूम 
हो गा कि किसी समय हिन्दी की तथा हिन्दी-साहित्य की क्‍या 
दशा थी। इसी लिए इन्हें सुरक्षित रखा गया है और 'सभा' के 
सिपुद्‌ किया जा रहा है ।” द्विवेदी जी के पत्र के ठीक शब्द मेरे 
सामने, नहीं हैं; मतलब यही है। वह पत्न भी उसी रूंग्रह में 
में ने- देखा । ' सो, द्विवेदी जी ने इतिहास का निर्माण किया है। 
४ 
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उन्‍्हों ने हिन्दी को हिन्दी बनाया है, राष्ट्रभाषा होने योग्य रूप 
उसे दिया है। विरोधियों से डट कर टक्कर वे लेते थे। कानपुर 
के उ्दू पत्र "जमाना? को जो जवाब उन्हों' ने सरस्वती? में दिया 
था, देखने योग्य है। अपने युग में उन का व्यक्तित्व ही हिन्दी 
का प्रतिनिधित्व करता था। जो काम उन्हों ने अकेले किया, 
बह सो संस्थाएँ मिछठ कर भी नहीं कर सकी ; नहीं कर सकती 
थीं। वे कम-योगी थे, ऋषि थे | 


हाँ, तो कह रहा था कि बीसवीं सदी के तृतीय दशक में 
आचार द्विवेदी ने हिन्दी-सेवा से अबकाश ग्रहण किया। हिन्दी 
नहीं, 'सरस्वती” पत्रिका की सेवा से अवकाश ग्रहण किया । 
हिन्दी की सेवा तो वे अन्त तक करते रहे। काशी-नागरी- 
प्रचारिणी-सभा ने उन के कागज-पत्रो” के बारे में वेसा रुख 
क्यों अहण किया था ; इस का पता न चल सका !. 


श्रद्धेप टंडन जी विषम परिश्थिति में 


सत्याग्रह-आनन्‍्दोछून महात्मा गानन्‍्धी ने, चोरीचोरा कांड के 
कारण, पूरी तरह से स्थगित कर दिया ओर इस तरह जेल जाना- 
आना बन्द हुआ। अपनी-अपनी सजा काट कर काये-कर्ता 
ओर नेता जेल से बाहर आये। श्रद्धेय टंडन जी भी घर आये। 
जो कुछ बचा-बचाया पेसा था, घर वाले तीन व में खा-पी चुके 
थे। अबहाथ खाछी था। वकारत टंडन जी छोड़ ही चूके थे 
'सम्मेललन” के काम में वे जेल से आते ही जुट गये। किस्पन- 


अ्रद्धय टंडन जी विषम परिस्थिति में ५१ 


संगठन आदि राजनेतिक काम भी कर रहे थे। परन्तु घर में 
रोटी का ठिकाना न था। सन्‌ १६२३ से २६ तक के दिन बड़ी 
ही कठिनाई से कटे। उन के लड़के भी तब तक शिक्षा पूण ल 
कर सके थे। कालेज्ञ में उन के पढ़ने का खच॑ भी था। छोग 
बतलाते हैं, उन दिनों टंडन जी चने चबा-चबा कर ही कई-कई 
दिन बिता देते थे। घर के छोगों को दूध-धी तो क्या, साग- 
भाजी भी अच्छी तरह मिलना बड़ी बात थी! फिर भी, टंडन 
जी की राष्ट्रभाषा-सेवा में तथा राष्ट्र-सेवा की दूसर। प्रधृत्तियों में 
कोई कमी नहीं आयी ! उन की इस गरीबी का पता भी बाहर 
किसी को न छगता था। उन के अन्तरंग मित्र ही यह सव जानते 
थे। आयुवेद-पंचानन पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्व से मुझे! बहुत 
सी बातें मालूम हुईं ; जो टंडन जी के निञ्ञी छोगों में उस समय ' 
थ्रे। किसी तरह समय कटा ओर छड़के काम करने छगे ; कोई 
बेंक में, कोई कालेज में | गुजारे छायक पेसा आने छगा और स्थिति 
ठीक हुईं। बेसे समय में बड़े-बड़े कमंठ जन विचलित होते देखे 
गये हैं ; पर श्रद्धेय टंडन जी हिमालय की तरह कतेव्य-स्षेत्र में 
अटल रहे । 


टंडन जी राजनीति की प्रगति का छाभ उठा कर हिन्दी-प्रचार 

का काम द्रुतगति से बढ़ा रहे थे। “सम्मेलन! देश के विविध 

प्रान्तों में राष्ट्रमाषा का प्रसार करने में सफलता प्राप्त कर रहा था । 

कांग्रेस तो नहीं; पर अधिकांश कांग्रेसी नेताओं का झुकाव 
इस ओर हो रहा था। छक्षण बहुत अच्छे स्पष्ट नजर आते थे | 


४३ राष्ट्रभाषा का इतिहास 
साहित्यिक असन्‍्तुष्ट 


परन्तु सम्मेलन! की इस श्रचारात्मक गति-विधि से कुछ 
साहित्यिक असन्‍्तुष्ट हो रहे थे! वे साहित्यिक बार-बार 
टंडन जी पर बिगड़ते थे ओर कहते थे कि 'सम्मेलन! 
से साहित्य शब्द अछग कर देना चाहिए; यदि 
साहित्य-निर्माण तथा साहित्यिक गति-विधि को उत्तेजन देने 
के लिए यहाँ कुछ नहीं होता। यद्यपि सम्मेलन” का साहित्य- 
विभाग कुछ न कुछ साहित्य-सम्बन्धी काम कर ही रहा था और 
उस के परीक्षा-विभाग द्वारा भी साहित्य को पूर्ण प्रगति मिल रही 
थी; साथ ही “मंगलाप्रसाद पुरस्कार” आदि के द्वारा भी हिन्दी- 
साहित्य को बल मिल रहा था; फिर भी इस की मुख्य शक्ति 
प्रचारात्मक कामों में छगी थी ओर अधिवेशनों पर भी साहि- 
त्यिक चर्चा के लिए समय न मिलता था। देश भर में हिन्दी के 
प्रचार तथा अधिकार पर उठी समस्याओं को सुछमाने में ही सब 
समय छग जाता था। मुजफ्फरपुर-अधिवेशन से छोट कर पं० 
कृष्ण विहारो मिश्र ने मुझे एक पत्र में छिखा था--“सम्मेलन दिन 
पर दिन असाहिलिक ओर प्रचारात्मक होता जा रहा है !” 


इस तरह कुछ साहित्यिक बे-तरह असन्‍्तुष्ट थे ; पर सम्मेलन 
में भाग अवश्य लेते थे। साहित्यिक ही तो इसे चछा रहे थे। 
कम-से-कम वर्ष में एक बार दशन-मेछा तो हो ही जाता था। 
टंडन जी इन से काम ले-रहे थ। वे स्वयं साहित्यिक हैं ; ग्रद्यपि 


(१६३१०७० | 
हिन्दों से क्षोभ 
जेसे-जेसे राष्ट्रीय उत्कर्ष देश को श्राप्त होता जा रहा था, 
हिन्दी का बल स्वतः बढ़ रहा था। इस दशक में महात्मा गान्धी 
फिर 'सम्मेन! के सभापति इल्दोर-अधिवेशन पर चुने गये ! 
इन्दोर में सम्मेलन को दूसरी बार अधिवेशन और महात्मा गान्धी 
दूसरी बार सभापति । इस से 'सम्मेछन” की शक्ति ओर बढ़ी । 


ग़ष्टरभाषा-प्रचारस मिति 


पससम्मेन” की ओर से वर्धा में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का 
छंगठन हुआ। दक्षिण भारत के अतिरिक्त अन्य अहिन्दीभाषी 
प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार करना इस का काम निमश्वित हुआ। 
'सम्मेलन' की यह संस्था महात्मा जी की छ्रच्छाया में ओर सेठ 
जमनाछाछ बजाज की सहायता से आगे बढ़ी। इस संस्था ने 
भी अपना परीक्षा-विभाग स्थापित किया । “सम्मेलन की परी- 
क्षाएं अहिन्दी भाषियों के लिए कठिन हैं ; इस लिए रा० भा० 
प्रचार समिति ने अपनी सरल परीक्षाएं चढांयीं। गुजरात, 
महाराष्ट्र सिन्‍ध, पंजाब, सीमाग्रान्त, बंगाल, गुजरात तथा उत्कल 
दि सभी प्रान्तों में समिति की परीक्षाओं का पूणे स्वागत हुआ | 
हजारों ही नहीं, छाखों छात्र प्रति वर्ष (समिति! की 'हिन्दी-परि- 
चय! तथा “हिन्दी-कोबिद' परीक्षाओं में बेठने छगे। 'समिति' 


हिन्दो की जगह “हिन्दुस्तानी” ५४ 


की अपनी सम्पत्ति छाखों की हो गयी। अपना सुविशाल भवन 
तथा बहुत बड़ा प्रेस आदि हो गया। छाखों रुपये का बजट 
बनता है। 


हिन्दी की यह उन्नति देख कर कुछ. साम्प्रदायिक छोग जल 
भी रहे थे! न मालूम क्यो, चिढ़ रहे थे | पर उन की शक्ति 
न थी कि इस प्रवाह को रोक सकते | तब उन्हों ने महात्मा जी 
से न जाने क्या-क्या कहा! उन्‍हों ने हिन्दी-आन्दोलन को 
साम्प्रदायिक चीज कह कर महात्मा जी को “सम्मेलन! से अछग 
हो जाने को प्रेरित किया । यह स्पष्ट हो गया था। महात्मा जी 
सब को साथ लेकर चलना चाहते थे। उन्हों ने हिन्दी-उदूं का 
मंगड़ा मिटाने के लिए हिन्दी को जगह “हिन्दुस्तानीका समर्थन 
करना शुरू किया ! 


हिन्दी की जगह “हिन्दुस्तानी' 


सम्मेलन” में भी गान्धी जी ने “हिन्दी यानी हिन्दोस्तानी” 
का प्रवेश करा ही दिया था। इस के साथ ही उन्‍्हों 
ने राष्ट्रलिपि के रूप में नागरी के साथ-साथ फारसी छिपि 
अपनाने की भी बात कही।. महात्मा जी की वाणी जादू 
का काम करती थी। देश में हिन्दुस्तानी भाषा बना 
कर उसे दोनो ढछिपियो' में राष्ट्रभाषा का रूप देने की चर्चा चली। 
सम्मेलन! इस चर्चा से अछिप्त रह कर अपना काम कर रहा 
था-हिन्दी-नागरी का प्रचार । 'सम्मेछन”ः ने न कभी उद्‌ का 


५६ राष्ट्रभाषा का इतिहास 


विरोध किया, न 'हिम्दुस्तानी! का। महात्मा जी सम्मेलन” के 
दो बार सभापति हो चुके थे ओर 'सम्मेलन” की स्थायी समिति 
के आजीवन सदस्य थे ; फिर भी 'सम्मेलन”ः ने उन से कोई 
आग्रह नहीं किया कि आप “हिम्दुस्तानी! का नहीं, हिन्दी का 
ही समथन करें, या केवल नागरी का पक्ष छे। 


जब ( सन्‌ १६३४ के ) भारतीय राज्य-विधान! के अनुसार 
१६३७ में चुनाव हो कर अधिकांश प्रान्तों में पहली बार कांग्र सी 
मंत्रि-मंडल बने, तब भाषा की समस्‍या भी सामने आयी। भाषा 
तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता का मुख्य आधार है न ! इस 
समय महात्मा जी ने अपनी पूण शक्ति के साथ “हिन्दुस्तानी' 
का समर्थन किया। प्रान्तीय सरकारों पर इस का प्रभाव पड़ा । 
विहार-सरकार के शिक्षा-मंत्री थे मि० सेयद महमूद साहब, जिन 
की आज्ञा से सरकारी शिक्षा-विभाग ने नयी “रीडर तयार कीं, 
बच्चों की शिक्षा के लिए। इन रीडरों की भाषा केसी थी, अभी 
भी कहों किसी पुस्तकाछय में देखने को मिल जाय गी। 
इन रीडरों में 


बेगम सीता” और बादशाह दशरथ 
आदि देख कर छोगों ने बहुत बुरा माना ! 'रानी' या 
भहारानी' में जो भारतीय संस्कृति तथा नारी का आदशे है, वह 


बेगम! में भी है क्या ९? इेरान या अरब आदि की संस्कृति का 
वाहन बेगम” शब्द हे। भारतीय नारी का रहन-सहन, रूप- 


श्री सम्पूर्णानन्द जी ५७ 


व्यवहार आदि “बेगम? शब्द से प्रकट नहीं होता! उन रीडरों 
में यही सब भरा था। इस से बड़ी उत्तेजना फंछी । क्या यही 
“हिन्दुस्तानी' है ?॒ राम राम | 


सभी भ्रान्त इस हिन्दुस्तानी” के प्रवाह में बहे जा रहे थे । 
विश्वविद्यालयों के बड़े-बड़े प्रोफेसर ( डा० ताराचन्द आदि ) 
(हिन्दुस्तानी! के समर्थन में जी-जान से छग गये जो बाद में 
मोलछाना अबुछ कछाम आजाद की इच्छा से केन्द्रीय सरकार के 
शिक्षाधिकारी हुए | परन्तु उस समय हमारे युक्तप्रान्त के कांग्रेसी 
शिक्षा-मन्त्री-- 


श्री सम्पूर्णानन्द जी 


डट कर मैदान में उतरे ओर निर्भीकता के साथ हिन्दी- 
नागरी का समर्थन किया। आप ने इस सम्बन्ध में ऐसा काम 
किया कि अपनी मिनिस्ट्री भी दाँव पर छगा दी थी। इस से 
हिन्दी को बहुत बड़ा सहारा मिला । 


इधर प॑ , अमर नाथ मा महोदय अखाड़े में उतरे और डा० 
ताराचन्द आदि ने जो युक्तियाँ “हिन्दुस्तानी” के समर्थन में की 
थीं, उन के छत्ते उड़ा दिये। डा० मा के कारण विश्वविद्यालयों 
'-की हवा बदछ गयी । बम्बई सरकार के गृह-मन्त्री श्री कन्हैया 
छाछू माणिक छाढ मुन्शी ने भी खुल कर हिल्दी-नागरी का 
'समरथन किया। इस तरह कुछ ( मध्यम श्रेणी के ) कांग्रेसी 
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नेताओं ने हिन्दी का पक्ष खुले रूप में म्हण किया। उच्च नेता 
सब “हिन्दुस्तानी” के पक्ष में थे ओर साधारण छोग भी हाँ-में-हां 
मिला रहे थे। परन्तु जनता निःसन्देह हिन्दी-नागरी के पक्ष में 
थी, जो सम्पूर्ण शक्ति का ख्रोत है । 


रीडर नष्ट की गयीं 


१६३८ में 'सम्मेछलन! का अधिवेशन काशी में हुआ । वहाँ 
बविहार-सरकार की निलल्‍दा का शभ्रस्ताव किसी ने रखा। प्रस्ताव 
पर भाषण हुए ओर रीडरों से पढ़-पढ़ कर अवतरण सुनाये गये। 
मंच पर देशरत्न डा० राजेन्द्र श्रसाद जी भी बेठे थे। सन्न रह 
गये । कहने छगे, मुझे मातम न था कि मेरे ग्रान्त के शिक्षा- 
विभाग ने ऐसी रीडर तयार करायी हैं। उन्हें बहुत दुःख हुआ। 
उन्‍्हों ने कहा, आप निन्‍्द्त का प्रस्ताव न रख ; में इन रीडरों को 
नष्ट करा दूँ गा। डा० राजेन्द्र प्रसाद की बात मान छी गयी 
ओर फिर वे रीडर नष्ट कर दी गयीं। परन्तु फिर भी, देश भर 
में “हिन्दुस्तानी! की चर्चा चछ रही थी। सोचा यह गया कि. 
सम्मेलन का हिन्दी-पअचार ही “हिन्दुस्तानी” को नहीं बढ़ने देता। 
सो, इस पर कब्जा कर के सब काम ठीक किया जाय। महात्मा 
जी के, प्रत्येक क्षेत्र में, कुछ विश्वस्त काय-कर्ता काम करते थे ।' 
“हिन्दुस्तानी” के निर्माण-प्रचार का काम उन के निर्देश से काका 
कालेलकर जी मुख्य रूप से कर रहे थे ओर धन से सेठ जमना- 
लाल बजाज तथा भ्रभाव से डा० राजेन्द्र प्रसाद सहायक थे । 
सेठ जी तथा डा० प्रसाद सम्मेलन! के सभापति-पद्‌ को अलंकृत 
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कर चुके थे और अल्तःकरण से द्िन्दी-नागरी के समथंक भी थे ; 
पर महात्मा जी की आज्ञा के आगे सिर झुका कर वह सब कर 
रहे थे ; पर हिन्दी-नागरी का विरोध न करते थे। “हिन्दुस्तानी! 
के समथेकों ने सोचा कि '“सम्मेलंनः के आगामी ( १६३६ के ) 
अबोहर-अधिवेशन पर सभापति-पद्‌ के छिए चुनाव छड़ा जाय 
ओर इस छिए डा० राजेन्द्र प्रसाद जी को खड़ा किया जाय । 
डा० राजेन्द्र श्रसाद जी इस से पहले एक बार 'सम्मेलन' के 
सभापति-पद्‌ को अल्क्ृत कर चुके थे ओर कांग्रेस के भी अध्यक्ष 
( राष्ट्रपति! ) रह चुके थे। हिन्दी के साहिलिकों में भी उन का 
सदा मान रहा है। इस लिए, खूब सोच-समम्क कर डा० राजेन्द्र- 
प्रसाद जी का नाम सभापति-पद्‌ के छिए “हिन्दुस्तानी!-समर्थकों 
की ओर से यथासमय नियमानुसार प्रस्ताबित किया गया। 
महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था ही । 


चुनाव-सद्ठष 


डा० राजेन्द्र प्रसाद जो इस बार भी निविरोध सम्मेलन” के 
सभापति निर्वाचित होते ; इस में सन्देह नहीं ; यदि वे “हिन्दु- 
स्‍्तानी' के समथन में प्रकट न हुए होते। यह तो उद्दृश्य-मुलक 
सह्ृष खड़ा हो गया। इस समय तक डा० अमर नाथ का, 
'.हिन्दी-समर्थेन के कारण, जनता के विशेष श्रद्धा-भाजन हो चुके 
थे। फछतः हिन्दी-समथंकों ने आप का नाम सभापति-पद के 


छिए प्रस्तावित कर दिया। डा० राजेन्द्र प्रसाद जी से सद्बष इस 
चुनाव में न हो ; ऐसा छोग चाहते थे। उन से प्रार्थना भी कुछ 
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छोगों ने की ओर कहा कि इस समय हिन्दुस्तानी? का प्रबल बेग 
सम्मेलन! के उद्देश्य से टकरा रहा है ; जिसे रोकने के लिए ऐसे 
सभापति की. आवश्यकता है, जो प्रभावपू्णं ढँग से उस का 
सामना कर सके। इस समय डा० झा को ही सभापति होना 
चाहिए। आप उन्हें निर्विरोध आगे बढ़ने दें; तो अच्छा हो। 
परन्तु डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने चुनाव छड़ने का ही निश्चय 
रखा। दूसरे लोगों ने भी सोचा कि चलो अच्छा है। इस से 
जन-सत माल्टम हो जाय गा और जनता यदि चाहे गी तो 
'सम्मेछन' जेसी सहस्रशः संस्थाओ के उद्देश्य बदुछ कर उन्हें चाहे 
जेसा बना दे गी। यदि जनता “हिन्दुस्तानी! चाहती है तो 
सम्मेलन” की शक्ति नहीं कि हिन्दी-नागरी को राष्ट्रभाषा तथा 
राष्ट्टछिपि का पद॒मिलछ सके । 'सम्मेछन' विशुद्ध जनतन्त्रीय 
संस्था है । 

अन्ततः चुनाव हुआ ओर डा: राजेन्द्र प्रसाद जी के मुकाबले 
डा० अमर नाथ का विजयी हुए। वस्तुतः डा० मा की नहीं, 
यह विजय हिन्दी की थी, “हिन्दुस्तानी! पर | 


अबोहर- सम्मेलन 


सन्‌ १६३६ का अल्त हो रहा था, जब “सम्मेलन! का यह 
क्रान्तिकारी अधिवेशन पंजाब के अबोहर नगर में हुआ | श्रद्धेय 
टण्डन जी के साथ बाबू सम्पूर्णानन्‍्द्‌ जी भी पधारे थे ओर एक 
ही कमरे में ठहरे थे। दोनो महारथियो' के बिस्तर चटाई पर 
ही छगे थे ; अन्य प्रतिनिधियो' की तरह । ओर कोई प्रसिद्ध 
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कांग्रेसी नेता अधिवेशन में नहीं सम्मिलित हुए अनुशासन का 
बेसा डर न हो, तो भी नजरो' में चढ़ जाने का डर तो था ही | 
हिन्दी का समर्थन 'साम्प्रदायिकता' में आ चुका था ! 


. इस अधिवेशन पर काका काछेलकर भी अपने तीन-चार 
छाथी-सहयोगियो के साथ; सम्मेलन! को शायद अन्तिम 
नमस्कार करने आये थे। आप छोग टण्डन जी के सामने ही. 
एक कमरे में ठहरे थे। 


अधिवेशन की काय-श््लां में सब से महत्वपूर्ण वह प्रस्ताव 
था, जिस में राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
सम्मेछन की नीति स्पष्ट की गयी थी। इस प्रस्ताव पर बंध्लते 
हुए काका कालेलकर ने कहा--“हम राष्ट्र-हित की दृष्टि से राष्ट्र- 
भाषा की सेवा करना चाहते हैं ओर कर रहे हैं| परन्तु हिन्दी” 
नाम से काम करने में हमारे सामने रुकावर्ट आती हैं। इस 
छिए 'हिन्दी' नाम से हम कास नहीं कर सकते। आप राष्ट्र- 
भाषा का नास “हिन्दुस्तानी” रखें, तो हमें काम करने में सुविधा 
हो गी । ११ 


इस के उत्तर में कहा गया--“नाम में नहीं, स4रूप में अन्तर 
है। इसी छिए हिन्दी के स्वरूप की अधिकृत घोषणा कर दी 
गयी है। नाम में तो कुछ रखा नहीं है। “हिन्दी” नाम भी तो 
हम्परी भाषा का दूसरे छोगो' का ही रखा हुआ हे । हम ने वह 


आी० 
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नाम ग्रहण कर छिया। हिन्दी का स्वरूप अब निश्चित हो चुका 
है। नाम भी अब प्रिय छगता है। “हिन्दुस्तानी” की अपेक्षा 
“हिल्दीः नोम छोटा तथा मधुर भी है और इस नाम में 
किसी तरह की कोई साम्प्रदायिक गन्ध भी नहीं है । इस छिए 
राष्ट्रभाषा का नाम तथा स्वरूप बदलने से काम बिगड़े गा, बने गा 
नहीं । परन्तु जो छोग “हिन्दुस्तानी! नाम रख रहे हैं ओर उस 
नाम से काम करने में सुविधा सममते हैं, उन से हमारा कोई 
भंगड़ा नहीं है। हम न “हिन्दुस्तानी” का विरोध करते हैं, न उदूं 
का। हम तो हिन्दी-नागरी का प्रचार करते हैं। आप दोनो 
छिपियों का प्रचार चाहते हैं ; तो हम एक लिपि ( नागरी ) का 
प्रचार कर के आप के आधे बोझ को कुछ हलका ही करते हैं । 
धसम्मेलन” के जन्मकाल से जो इस का उद्देश्य चछा आ रहा है, 
उस्ती पर यह अडिग रहे गा। हम लोग सम्मेलन के उस उद्देश्य 
को विशुद्ध राष्ट्रीयता के रूप में ग्रहण करते हैं ।” 

निःसन्देह, अबोहर-सम्मेलन पर जनता ने हिल्दी-हिन्दु- 
स्तानी के प्रश्न पर अपना निणय दे दिया था। परन्तु “हिन्दु- 
स्तानी? के समर्थकों ने जन-मत के आगे सिर न झुका कर अपने 
पक्ष का समथन प्रकारान्तर से शुरू किया। “सम्मेलन” को सास्प्र- 
दायिक संस्था कह कर अचनज्ञा प्रकट की जाने छगी। 


“हिन्दुस्तानी? के समथेक छगभग पाँच वर्षा तक सम्मेलन 
पर अधिकार करने की सोचते रहे ओर उद्योग करते रहे; पर 
अबोहर-सम्मेन से वे हताश हो गये । इसी समय 'सम्मेलन'.के 


ईै 


ल्‍शे मी 


नास बदल दिया 


एक सदस्य, ने इन पंक्तियों के लेखक ने, सुझाया कि उदू की एक 
संस्था है--अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उदू ओर हिन्दी की भी एक 
संस्था है--हिन्दी साहित्य-सम्मेछन । दोनो का अपना-अपना 
काम है | 'हिन्दुस्तानी' के समर्थकों को चाहिए कि अपना स्वतंत्र 
तीसरा प्लेटफामे बनाए, अछूग संस्था खड़ी करं। या फिर उन्हें 
“अंजुमन-ए-तरक्की--ए-उद्‌” में घुस कर उसे ही “हिन्दुस्तानी 
के प्रचार का केन्द्र बनाना चाहिए; क्‍योंकि सम्मेलन में तो शक्ति- 
परीक्षा हो चुकी है ।” 


उस “अंजुमनः में जा कर उस के कायकर्ताओं से नागरी 
छिपि का प्रचार कराना टेढ़ी खीर थी | फछतः “हिन्दुस्वानी- 
प्रचारसभा” नाम से एक नयी संस्था का संगठन किया गया। 
काका कालेछकर तथा श्रीमन्नारायण अग्रवारू आदि इस के 
प्रमुख काय-कर्ता चुने गये। वर्धा में कार्याहय रहा। इस नयी 
संस्था के द्वारा प्रचार प्रारम्भ हुआ | 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा! सेठ ज़मना छाछ बजाज से प्रभावित थी। प्रारम्भ में सेठ 
जी के धन से ही उस की नीवें लगी थी। सो, इस संस्था ने कट 
अपना 


नाम बदल दिया ! 


“दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा? में हिन्दी की जगह 
“हिन्दुस्तानी! कर दिया गया । अब यह संस्था दक्षिण भारत 
हिन्दुद्तानी प्रचार सभा? बन गयी । “सम्मेछन! ने इसे स्वतंत्र कर 


६8४ राष्ट्रभापा का इतिहास 


दिया था ; इस छिए नाम आदि बदलने में यह स्वतंत्र थी ही। 
इस सभा का जो ग्रचार-पत्र दक्षिण भारत! के नाम से निकलछता 
था; उस का भाम भी बदल कर “दक्खिनी हिन्दः कर दिया 
गया। परीक्षाओं में नागरी के साथ-साथ फारसी ढछिपि की 
जानकारी भी अनिवाये कर दी गयी, जिस से परीक्षार्थियों की 
संख्या इतनी घट गयी कि 'सभा” के कोष पर आँच आयी | यदि 
कोई फारसी लिपि भी के, तो उसके प्रमाण-पत्र में इसका निर्देश 
कर देना ते हुआ | अर्थात्‌ फारसी छिपि की जानकारी ऐच्छिक 
कर दी गयी ! परच्तु “हिन्दुस्तानी! भाषा जो 'सभा?” द्वारा गढ़ी 
गयी, उस से दक्षिण भारत में बहुत असन्तोष बढ़ो-] 


'काफी' का अथ 


कुछ दिन बाद महात्मा जी ने सेठ जमना छा. घजाज को 
आदेश दिया कि वे दक्षिण भारत का दोरा कर के चरखा-संघ 
तथा 'हिन्दुस्तानी' की प्रगति देख ओर उस की रिपोर्ट दं । सेठ 
जी दक्षिण भारत पहुंचे | वहाँ 'सलेम” नगर गयें, जो चक्रवर्ती श्री 
राजगोपाछाचाये की जन्मभूमि है । सलेम में सेठ जी का भाषण 
सुनने के लिए एक सावंजनिक सभा हुईं। श्री राजगोपाछाचाये, 
जी उस सभा के अध्यक्ष थे। सेठ जी अंग्रजी में भाषण कर 
नहीं सकते थे ओर “हिन्दुस्तानी! सब छोग सममझ न सकते थे | 
परन्तु भाषण “हिन्दुस्तानी” में ही होना था। तब एक दुभाषिया 
की जरूरत हुई, जो सेठ जी को भाषण साथ के साथ बुहाँ की 
स्थानीय भाषा में अनूदित करता जाय | इस के छिए एक मुखछ- 
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मान सज्जन नियुक्त हुए, जां वहीं किसी पत्र के सम्पादक थे, 
हिन्दुस्तानी समभझते थे। सेठ जी ने अपने भाषण में एक जगह 
कहा--“हिन्दुस्तान में कपास काफी पेदा होती है।” इस का अनु- 
बाद दुभाषिया महोदय ने स्थानीय भाषा में जो किया, उस का 
आशय यह था--“भारत में कपास तथा काफी पेदा होती है । 
उस सभा में कुछ ऐसे तरुण भी बेठे थे, जिन्‍्हों ने हिन्दी छोख 
ली थी ओर द्‌० भा० हि प्र० सभा की परीक्षाएँ भी पास कर 
चुके थे। सेठ जी के उस वाक्य का वेसा अनुवाद सुन कर वे हँस 
.. पड़े । तब दुभाषिया महोदय कुछ सकपकाये और सभापति की 
ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखने छगे । सभापति महोदय ने उन्हें 
सममभाया कि काफी' का अनुवाद आप गछत कर गये हैं; काफी 
का मतलब यहाँ है 'पर्य्याप्र । इस पर वे दुभाषिया महोदय 
बहुत बिगड़े ओर बोले कि मुझ से ऐसी “हिन्दुस्तानी! का अनु- 
वाद न हो गा, जिस में सीघे-सादे (पर्याप्त! को 'काफी' कहते हैं । 
वेचिढ़ कर दूर जा बेठे। तब एक छात्र ने दुभाषिये का 
काम किया ! 


मालूम नहीं, सेठ जी ने दक्षिण भारत में “हिन्दुस्तानी” की 
प्रगति तथा स्थिति की क्या रिपोर्ट दी । परस्तु हमें तो यह घटना 
सब कुछ बताती है। 


इस तरह बीसवीं सदी का यह चतुथ दशक बीत रहा था, 
तब तंक राजनीतिक संघर्ष का तीसत ओर अन्तिम दौर आ 
५ है 
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पहुंचा | इस दशक की चर्चा में एक बड़े माके की बात छूटी जा 
रही है, जो कि इस दशक में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
पह दै-- 


असेम्बली में माषा-सम्बन्धी निर्णय 


सन्‌ १६३७ में चुनाव होते ही जब नयी असेम्बलियो' का 
संगठन हुआ, तो सभी प्रान्तों में कांग्रेस-नेता ही अध्यक्ष 
(स्पीकर ) चुने गये। युक्तप्रान्तीय असेम्बी के अध्यक्ष 
माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन स्वेसम्मति से चुने गये। 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभी असेम्बलियों में सम्पूण कारंवाई तो 
अ'ग्रेजी में होती ही थी, सद॒स्यों के भाषण आदि भी अग्नेजी 
में ही होते थे। असेम्बली-नियमों में एक नियम यह जरूर था 
कि अग्ं जी न, जानने वाले किसी सदस्य को अध्यक्ष ( स्पीकर ) 
महोदय किसी दूसरी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं । 
परन्तु इस नियम का कभी कहीं उपयोग न होता था; क्योंकि 
असेम्बली का कोई सदस्य अंग्रेजी न जानने के कारण अपनी 
भाषा में बोले गा क्या ९ सब कुछ तो वहाँ अग्रेज़ी में होता था, 
जो उस की समझ में आने का नहीं | तब किस पिषय पर क्‍या 
कहने के लिए वह स्पीकर से भाषा-सम्बन्धी प्रार्थना करे गा ? 
श्रद्चेय टंडन जी की प्रवृत्ति से सब परिचित हैं। युक्तप्रान्तीय 
असेम्बली के कुछ सदस्य हिन्दी में ही भाषण करने छूंगे। इस 
पर अग्रेजीदाँ छोगों में खह़भठी मची। अखबारों"में चर्चा 
हुई कि असेम्बछी-नियमों की ह अवहेलना हो रही है। अभ्रेज 
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गवर्नर था, ब्रिटिश राज्य था| टंडन जी ने असेम्बली-नियम 
देखे और उन्हें गंजाइश दिखायी दी। उन्हों ने निणेय दे दिया, 
हिन्दी-उद्‌ में बोलने के छिए। एक क्रान्ति थी, उस समय | 


ता० २८ सितम्बर सन्‌ १६३७ को युक्तप्राग्तीय असेम्बली में 
प्रश्नोत्तर के बाद असेम्बली के स्पीकर बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन 
ने असेम्बली के १६ वे नियम के स्पष्टीकरण का प्रश्न उठाया । 
आपने कहा कि “में कल कह चुका हूं कि मुझे असेम्बली के १३३ 
सदस्यों से इस बात की मांग मिली है कि सभी कागजात 
अंगरेजी के साथ हिन्दी ओर डद्‌ में भी मिला करे, ताकि सभी 
सदस्य पूरी तरह से असेम्बली की कार्यवाही में भाग ले सकें। 
साथ ही मुझे; असेम्बली के ३३ सदस्यों का एक इस आशय का 
पत्र मिला है कि वे छोग अंगरेजी काफी नहीं जानते और मु से 
अनुरोध किया गया है कि प्रान्तोय असेम्बडी की कायवाही यह 
छोग भी समझ सक॑ं; इसका प्रबन्ध किया जाय ।” 


दोनों पत्र पढ़ने के बाद स्पीकर ने कहा कि कछ में इस प्रान्त 
के दो अंग्रेजी देनिकों का भी उल्लेख कर चुका हैं। इन्हों ने 
कहा है कि जो सदस्य अंग्रेजी जानते हुए भी हिन्दी या उदू में 
भाषण करते हैं, उनका यह काय कहाँ तक उचित है। स्पीकर ने 
कहा कि इन समाचार पत्रों ने शिष्टाचार को त्याग कर ऐसी भाषा 
का प्रयोग किया है, जो कि उन्हें न करना चाहिए था। उन्होंने 
कहा दै कि “असेम्बली के नियमों का उल्लंघन किया गया है |” 
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यह प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूण है और में इस सम्बन्ध में आप की 
राय जानना चाहता हूँ । में पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि 
असेम्बछी अपने नियम' बनाने के सम्बन्ध में पूण रूप से स्वतस्त्र 
है। इस सम्बन्ध में नि्णय देते समय स्पीकर केवछ हाउस के 
मत को ही प्रगट करता है। स्पीकर ने कहा कि इस सम्बन्ध में 
कोई मतभेद नहीं उठ सकता कि मेरे निणयों को स्वीकार कर के 
हाउस उन्हें अपना निणय बना केता है। और उत्त के ढछिए 

अन्ततः अपने को जिम्मेदार बना लेता है। मेरे उ्यालर से स्पीकर 
ओर हाउस के विषय में यही दृष्टिकोण उत्तम है ओर इस ख्याल 
से मेरी राय में स्पीकर हाउस के मत का पता छगाते हुए अपना 
निणय भी दे * कता है। हम छोगों को इस सम्बन्ध में निणय 
करते वक्त गवनमेंट आफ इण्डिया एक्ट की ८४ ( ३ ) धारा के 
१६ वें नियम को आधार बनाना होगा। वह नियम इस 
प्रकार दै-- 


असेम्बल्ली की कायवाही अंग्रेजी में होगी, किन्तु 
यदि कोई सदस्य अंगरेजी भाषा को अच्छी तरह न जानता 
होगा तो वह श्रा्त की किसी भी भाषा में असेम्बल्ली में 
भाषण कर सकेगा । किन्तु यदि किसी सदस्य के सम्बन्ध में 
यह जानकारी प्राप्त हो गई हो कि वह किसी विशेष भाषा में 
बोल सकता है, तो स्पीकर उस सदस्य से उस भाषा में बोलने 
के लिए कह सकता है। 
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स्पष्टीकरण--प्रान्त की स्वीकृत भाषा कां सतलब हिन्दी 
या उदू होगा। 


स्पीकर ने असेम्बली के सदस्यों से अतुरोध किया 'कि इस 
विषय में निणय सुनते समय उन्हें इस नियम का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिए। जहाँ तक इस नियम का सतछब मेरी समभक में 
आता है इसके स्पष्टीकरण की बात उन सदस्यों के सम्बन्ध में 
भी, जो कि अंग्रेजों जानते हैं, स्पीकर परछोड़ दी गई है । इस नियम 
का यह मतलब छगाया जाता है कि स्पीकर प्रत्येक सदस्य को, यदि 
बह इसकी आवश्यकता समझे, अंगरेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में 
बोलने की अनुमति दे सकता है। इस सम्बन्ध में प्रथक्‌ नियम रखते 
दी से यह स्पष्ट है कि स्पीकर से जब पूछा जाय तभी नहीं, किन्तु 
जब ज्सके रु्याछ में इसकी आवश्यकता हो, तब स्पीकर खुद 
भी किसी सदस्य से हिन्दुस्तानी में बोलने के छिए कह सकता 
है; हाउस के उन सदस्यों से भी, जो कि अंग्रंजी अच्छी तरह 
जानते दें । इस नियम के सम्बन्ध में मेरा स्पष्टीकरण यह है। 


“मुझ से यह कहा गया है कि यह नियम शायद्‌ उस अवस्था 
के लिए हो; जब कि कोई सदस्य हिन्दी, उद्‌ या अंग्रेजी इन में 
से. किसी भी भाषा को न जानता हो । इस हालत में स्पीकर उत्त 
सदस्य को इन तीनों के अछावा किसी अन्य भाषा में भी बांलने 
की अनुमति दे सकता है ।” स्पीकर ने कहा कि में ने इस सम्बन्ध 
में भी विचार लिया है । आप ने कहा कि इस नियम के निर्मा- 
ताओं की मंशा क्या थी, यह में नहीं कद्द सकता। किन्तु यह 
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अवश्य कह सकता हूं कि यदि उन की मंशा उस अथ से न थी, 
जो कि में छूगा रहा हूँ, तो इस की भाषा में अवश्य कुछ सुधार 
की जरूरत है। इस हालत में “किसी भाषा? की जगह उन्हें 
“किसी अन्य भाषा” का प्रयोग करना चाहिए था। चूंकि ऐसा 
नहीं है; इस लिए इस का में यद मतलब लगाता हूं कि स्पीकर को 
अंग्रंजी जानने वाले छोगां से भी हिन्दुस्तानी में भाषण करने 
का अनुरोध करने का हक है। आप ने कहा कि किसी सदस्य 
द्वारा बंगला, मराठी या गुजराती में बोछने की अनुमति माँगना 
एक कल्पना मात्र है ओर नियम बनाने, वालों का वह सतलूब 
नहीं हो सकता | इसलिए इन सब बातों का ख्यारू करते हुए यह 
कहा जा सकता है कि नियम का जो अथ छगाया गया है, 


ठीक ही है । 


स्पीकर ने आगे कहा कि “असेम्बलछी में ऐसे कितने ही आदमी 
हैं जो कि अंग्र जी अच्छी तरह नहीं जानते हैं| उनके छिए ऐसी 
आवश्यकता पड़ सकती है; जब कि कभी वे अंग्र जी में बोलना 
चाहें गे ओर कभी हिन्दी में | जहाँ तक मेरा ख्यार है, इस नियम 
का यही अर्थ छगाया जा सकता है । प्रश्न यह है कि इस हाउस 
के किसी सदस्य को केवल बोलने ही का अधिकार है ? समभने 
का नहीं ? यह स्पष्ट है कि यदि किसी सदस्य को, जो भाषा भी 
वह चाहे, बोछने का अधिकार है, तो यह भी स्पष्ट है कि 
जो भाषा धह समझ सके, उसी में हाउप्त की कार्यवाही भी हो । 
हमें इस बात की तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिए। मे " ह 
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में स्पीकर केवछ किसी सदस्य को हिन्दुस्तानी में बोलने की 
अनुमति ही नहीं दे सकता, बल्कि वह आवश्यक समझे तो उस 
भाषा में उस से बोलने के छिए भी कह सकता है। यदि 
स्पीकर के ख्यार में किसी महत्त्वपृण विषय पर विवाद चल रहा 
है ओर यदि अंग्रजी न सममने वाफे काफी अधिक सदस्य 
किसी एक सदस्य ( उदाहरणाथे प्रधान मन्त्री ) का मतछूब सम- 
भाना चाहते हों तो स्पीकर उन से हिन्दुस्तानी में बोलने के लिए 
अनुरोध कर सकता है। “(हाउस आफ कामन्स' में इस बात को 
किसी तरह सहन नहीं किया जा सकता कि कोई सदस्य जिसे 
फ्रॉंच या जमेन भाषाओं का अधिक ज्ञान हो, उन्हीं में भाषण 
करें। स्व॒तन्त्र देशों में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती 
कि किसी प्रतिलिधि-सभा की कार्यवाही विदेशी भाषा के द्वारा 
हो | इस देश की राजनीतिक अवस्था ऐसी अवश्य है, जिस में 
कि अंग्र जी का प्रयोग आवश्यक समझा जाता हो; किन्तु इस 
अस्वाभाविक अवस्था के समर्थन के लिए नियमों का गछूत अथे 
लगाने का प्रयत्न किया जाय, तो इस से बड़ी अराजनीतिज्ञतां 
की बात और कोई नहीं हो सकती । भाषा के प्रश्न पर में अपने 
विचारों को इस हाउस पर कभी छादना नहीं चाहता। इस 
हाउस के स्पीकर को द्ैसियत से मुझे अपने लिए बनाए नियसों 
का ही पाछन करना चाहिए | किन्तु साथ ही उन नियमों का सत- 
छब निकाछते समय मेरे लिए उस अथे को स्वीकार करना रवाभा- 
विक है, जो कि छोकतंत्रवाद ओर असेम्बछी के अधिकारो' को 
बिस्तृक करने के अनुकूछ हो' ( कांग्रेसी सद॒स्यो' की हर्षध्व्ननि )। 
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में उस अथ को कभी नहीं मान सकता, जिस में कि कल्पना से 
विचित्र परिश्मिति को मान कर असेम्बली के अधिकारों को 
सीमित करने का विचार किया गया है ।”? 


स्पीकर ने इस के बाद केद्रीय असेम्बली के नियमों का उल्लेख 
करते हुए बतछाया कि वहाँ तो यह कहा गया है कि साधारणतः 
कायवाही अंग्र जी ही में होनी चाहिए; किन्तु प्रेसीडेन्ट वहा भी 
अंग्रेजी न जानने वाले सदस्य को देशी भाषा में बोलने की अमु- 
मति प्रदान कर सकता है। यह नियम बहुत ही स्पष्ट है। यदि 
इस असेम्बली में ऐसा ही नियम रखने की इच्छा सरकार की थी, 
तो यह भी आखानो से बनाया जा सकता था। 


स्पीकर ने कहा कि नियम बनाने वाढों की यदि यह मंशा 
होती कि केवल वे ही सदस्य उदू ओर हिन्दी में बोल सके गे, जो 
कि अंप्रजी न जानते हाँ, तो इस के स्पष्टीकरण में कुछ भी कठि- 
नाई न थी। नियम बनाने वालों के आगे केन्द्रीय असेम्बली का 
नियम मोजूद था और वे चाहते तो विधान में बेसा ही नियम 
बना भी सकते थे। परन्तु एक नये किस्म की धारा ही उस में 
जोड़ी गई। क्या ऐसा करने में नियम बनाने वालों का मतलब 
कुछ भी न था ९ जिस नियम पर हम विचार कर रहे हैं, इसे 
भारत-सरकार ने कुछ दिन पहले बनाया था। यदि नियम 
बनाने वालों की यह मंशा होती कि अंग्रंजी जानने वाले छोग 
हिन्दुस्तानी में न बोलने पाव॑ गे; तो केन्द्रीय असेम्बर्ली का ही 


अपतेम्बछी में भाषा-सस्बन्धी निर्णय ७३ 


नियम क्यों नहीं रखा गया | इस छिए मेरा मत इस विषय 
पर स्पष्ट है कि नियम बनाने वालों के मस्तिष्क में वतेमान 
स्थिति की आवश्यकता वर्तमान थी ओर उसी' को ध्यान में रख 
कर यह नियम बनाया गया था| 


स्पीकर ने अन्त में कहा कि जो सदस्य अंग्रजी जानते हैं, 
उन्हें भी हिन्दुस्तानी में बोलने की अनुमति देते बक्त मेरे 
मस्तिष्क में जो विचार उठे हैं, उन्हें में ने आप के सामने रख 
दिया है। परन्तु मैंने अभी तक किसी सदस्य से किसी विशेष भाषा 
में बोलने के छिए कहा नहीं है। भाषा चुनने की बात मैं ने सदा 
सदस्यों पर ही छोड़ दी है। में ने केवछ यही किया है कि मान- 
नीय सदस्यों को, यदि उन्हों ने हिन्दुस्तानी में बोलने की इच्छा 
प्रकट की है, तो रोका नहीं है। मेरा ख्याछ है कि नियमों के 
अन्दर ऐसी अनुमति देना मेरे लिए ठीक ही था ओर ऐसा कर 
के में ने कोई गेश्वाजिब बात नहीं की है। में तो यह समभता 
हूं कि हाउस को अपने नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्न 
यही था कि हाउस भी नियमों का वही मतरूब 'छगाने को तेयार 
है या नहीं, जो कि में ने छगाया है ओर जो छोग अंग्रेजी जानते 
हैं, उन्हें वह भी हिन्दुस्तानी में बोछने की अनुमति देने को 
तेयारे है या नहीं। अब इस सम्बन्ध में हाउस ही अपना 
अन्तिम निर्णय दे सकता है, जिस के अनुसार कि भविष्य में 
काये होता रहे। स्पीकर ने कहा कि यही बात उन पत्रों के 
सम्बन्ध में में एसेम्बली से कहूँ गा जो कि मुझे प्राप्त हुए हैं । इस 
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प्रश्न पर एक बार जब मुझे; हाउस का मत मसाल्टम हो ज्ञाय, 
तब में हाउस के सामने आगे की कठिनाइयाँ पेश करूँ गा जो 
कि मेरे आगे हुई हैं ।” 


हम माननीय टंडन जी के विचारों को उन्हीं के शब्दों में 
नीचे उद्ध,त करते हैं; -- 
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असेम्बली ने अपने स्पीकर की व्याख्या पर मुहर छगा दी 
और उन के निणय को उलल्‍्छास के साथ स्वीकार फिया। असे- 
म्बल्ी में अधिकांश भाषण, मंत्रियों के भी भाषण, हिल्दी-उद्‌ में 
होने छगे। जाने पड़ने छगा कि यह भारत की असेम्बली 
है अन्यत्न वही अग्र जी चलती रही । 


केन्द्रीय असेम्बली में तो आज भी स्रब काम अंग्र॑ जी में हो 
हो रहा है। अभी इसी सप्ताह ( १६४६ के अगप्र ल के मध्य में ) 
दिल्‍ली के समाचार-पत्रों में छुपा है कि “अंमेजी भाषा के व्यवहार 
के कारण अधिकांश सदस्य असेम्बली में भाग नहीं छे पाते ओर 
बहुतों की समर में कुछ आता ही नहीं कि हो क्या रहा है ।” 


इस तरह टण्डन ज्ञी अंग्रेजी की जगह हिन्दी-उद और इन 
दोनो में से हिन्दी का पश्च लेते रहे । १६३७ में अंग्रेजी की जगह 
हिन्दी-उदू छाये ओर १६४८ में विशुद्ध हिन्दी। निःसन्‍्देह वे 
अंग्रेजी की अपेक्षा उदू को ( बल्कि फारसी को भी ) अधिक 
"पसन्द करते रहे हैं । 


| १६४७१०७४ | 


राजनेतिक सद्ृ्ष 


सन्‌ १६३६ से ही अंग्रेजी राज्य से जो हमारा संघष शुरू हो! 
गया था; बढ़ता-बढ़ता १६४२ में आ कर युद्ध के रूप में परिणत 
हो गया। राष्ट्रीय महायुद्ध के अमर सेनानी, हमारे अप्रतिम 
नेता, श्री सुभाष चन्द्र बोस देश से बाहर जा कर मोर्चाबन्दी 
शुरू कर रहे थे। बम्बई भें ( अगस्त १६४२ में ) महात्मा गान्धी 
के सहित कांग्रेस-कायं-समिति के सब सदस्य गिरफ्तार करके 
जेल में डाछ दिये गये ओर साथ ही देश भर में नेता तथा 
कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गये ! एक विचित्र सन्नाटा था | 
सग्रदछ के छोगों ने बह युद्ध शुरू कर दिया, जिसे 'सरकार” तथा 
कांग्रेसी हलके भी बहुत दिन तक 'गुण्डागर्दी” कह्द कर उपेक्षित 
करते रहे ; पर सन्‌ १६४५ में ५० जवाहर छाछ नेहरू जेल से 
बाहर निकले, तो निकछते ही, उसी दिन, एक सभा में, अपने 
प्रथम भाषण में ही उन्हों ने वेखी 'शुण्डागढों! को एक “महान्‌ 
क्रान्त' कहा ओर कहा कि “वह सब कर के जिन्हों ने राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा की रक्षा उस समय की; उन के चरणों में मेरा सिर 
झुकता है?। तब सभी कांग्रेसी उस 'तोड़-फोड़' को क्रान्ति! कह 
कर सम्प्प्नन प्रकट करने छगे । खेर, ये सब राजनीति को बातें 
हैं; यहाँ तो प्रसंग-वश चर्चा कर दी गयी | 


८४ राष्ट्रभापा का इतिहास 


सो, १६४२ में टण्डन जी भी जेछ चढ़े गये । सम्मेलन का 
काम उन की अनुपस्मिति में डा० अमर नाथ भा महोदय ने बड़ी 
ही निष्ठा तथा तत्परता के साथ. अपने सिर लिया। श्रद्धेय 
टण्डन जी को सम्मेलन की प्रगति के समाचार बराबर मिलते 
रहते थे । 


सन्‌ १६०१ से १६१० तक जो रशष्ट्रभाषा की प्रगति हुई थी, 
उस में अत्यधिक प्रेरणा उस राजनेतिक आन्दोलन से मिली थी, 
जिस के सूत्रधार राष्ट्रपितामह छोकमान्य तिछक थे ओर जिसकी 
भुजाएँ थीं बंगाल तथा पंजाब। १६१० से १६२० तक फिर 
हिन्दी की प्रगति बड़े वेग से हुईं, जो उसी जागरण का फल थी | 
१६२९१ से ?२३-०४ तक महात्मा गान्धी के नेतृत्व में सत्याग्रह 
आन्दोछन चछा। इस से तो राष्ट्रभाषा की नींव पाताछ तक चढी 
गयी और उस नींव पर भव्य प्रासाद की आधी इमारत भी खड़ी 
हो गयी। फिर १६२४ से १६३० तक राष्ट्रभाषा का प्रसार 
विद्युत-वेग से देश में हुआ | देखने वाले दंग रह गये । १६३१-३४ 
के राष्ट्रीय आन्दोलन ने फिर एक बार राष्ट्रभाषा की भावना में 
शक्ति भर दी। नेता और कायकर्ता जेछों में चले जाते रहे और 
जनता बराबर काम में जुटी रहती रह्दी। परन्तु, इस समय तक 
कुछ साम्प्रदायिक छोग घबरा उठे थे ओर दूसरा सहारा न देख 
हिन्दी-पक्ष को 'साम्प्रदायिक' कह कर बड़े नेताओं से प्राथना की 
कि वे उस से अछग हो जायें। फलत:ः “हिन्दुस्तानी” का नाम हे 
कर हिन्दी का विरोध किया जाने छंगा । परन्तु, १६४२ से ४४ 


सम्मेलन! का जयपुर-अधिवेशन प्र 


तक जो राष्ट्रीय संघर्ष रहा, उस से राष्ट्रभाषा का भ्रवाह अत्यधिक 
वेगबान्‌ हो गया। अब तक भारत का कोई भी प्रदेश राष्ट्रभापा 
से शून्य न रहा था। सिन्‍्ध, गुजरात, मद्रास, बंगाल, उत्कछ 
आदि अहिन्दी-भाषी प्राल्तों में छाखों छात्र प्रतिवर्ष हिन्दी की 
विविध परीक्षाओं में बेठ रहे थे और राष्ट्रीय गे का अनुभव 
करते थे। इस तरह राष्ट्रभाषा की समस्‍या रूगभग पूरी तरह से 
जनता ने हल कर छी थी। अब तो, देश के स्वतन्त्र होते ही; 
उसे “राजभाषा” का पद प्राप्त करना भर शेष था। 


सम्मेलन! का जयपुर-अधिवेशन 
महात्मा जी का त्याग-पत्र 


सन्‌ १६४४ की गरमियों में 'सम्मेऊन! का जयपुर-अधिवेशन 
हुआ। इस समय महात्मा गान्धी, तथा राजषि टण्डन जी भी, 
जेल से बाहर आ चुके थे। महात्मा जी ने इसी समय, अधि- 
वेशन से पहले ही, सम्मेछन की स्थायी समितिः से त्याग-पत्र दे 
दिया ! त्याग-पत्र में आप ने लिखा था कि राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध 
में सम्मेलन” से मेरा काफी मत-भेद है; इस छिए में 'सम्मेलन' 
की स्थायी समिति में रहना ठीक नहीं समझता ; पर सन्मेलन 
से अछग हो कर भी में हिन्दी की सेवा करता ही रहूं गा। मत- 
भेद का कारण यह था कि महात्मा जी नागरी के साथ फारसी 
लिपि को भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अनिवाय समभते थे और दोनो 
लिपियों का समान तथा अनिवाये प्रचार चाहते थे। “सम्मेलन' 
केवल नागरी लिपि का ग्रचार करता आ रहा था ओर उसी को 
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राष्ट्रलिपि के रूप में ग्रहण करता था; यद्यपि फारसी छिपि का 
विरोध उस ने कभी नहीं किया। महात्मा जी का दूसरा मत-भेद्‌ 
भाषा के स्वरूप पर भी था। वे राष्ट्रभाषा को “हिन्दुस्तानी' नाम 
देना पसन्द करते थे, जो उन्‍्नीसवीं सदी में अंग्रेजी राज्य ने 
उद्धाविव किया था और चढाया था। हिन्दी में प्रचलित 
फारसी-अंग्रजी आदि शब्दों का बहिष्कार सम्मेलन” को अभीष्ट 
नहीं ; परन्तु मूछ स्रोत के रूप में वह संस्क्रत भाषा को मान्यता 
देता है। “हिन्दुस्तानी! के समर्थक बार-बार संस्क्ृत तथा फारसी- 
अरबी को समानता देते रहे हैं। बस, इतना यह मत-मभेद । 


महात्मा जी के व्याग-पत्र से 'सम्मेलन” के कार्यकर्ताओं को 
बहुत दुःख हुआ और श्रद्धेय टण्डन जी तो ऐसे हो गये, मानो उन 
का स्वेस्व खो गया ! ठण्डन जी ही तो महात्मा जी को 'सम्मेलन' 
में छाये थे और उन्हें ही उन का त्याग-पत्र पढ़ना पड़ा | बड़ा 
असमंजस था। किया कया जाय ९ सम्मेलन अपने उद्देश्य में 
डील या परिवतेन करे, या महात्मा जी को छोड़े ? इधर कुआ, 
उधर खाई ! सब तरह से विचार-बविमशे के बाद महात्मा जी 
की सेवा में छिखा गया कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात हो गी 
कि आप सम्मेलन छोड़ जायेँ। सम्मेलन की प्रतिष्ठा आप से 
बहुत बढ़ी है ओर राष्ट्रभाषा की शक्ति बढ़ी है। आप नागरी के 
साथ-साथ फारसी लिपि का भी प्रचार चाहते हैं ओर करते हैं ; 
तो इस से सम्मेछन को कोई ऐतराज़ नहीं हे। आप “हिन्दुस्तानी” 
का प्रचार चाहते और करते हैं, इस से भी सम्मेलन अपनी कोई 
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क्षति नहों समकता । इस काम के छिए “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” 
है ही। यह सब कुछ करते हुए भी आप '“सम्मेछत' क्यों छोड़ ९ 
आप सम्मेलन से अछग न हों, यही प्राथना है| 


ऐसा उत्तर पा कर महात्मा जी ने फिर लिखा कि छिपि तथा 
भाषा के सम्बन्ध में मेरा जो मोछिक भत-भेद है, उस के कारण 
में सम्मेलन में नहीं रह सकता। मेरा त्याग-पत्र स्वीकार कर 
लिया जाय । 


महात्मा जी का त्याग-पत्र स्वीकार करने की जिम्मेदारी 
स्थायी समिति ने अपने ऊपर ढेना ठीक न समभा ओर उसे 
जयपुर-सम्मेलन में विचाराथे भेज दिया। जयपुर-अधिवेशन 
में श्रद्धेय टण्डन जी भी उपस्थित थे। इस अधिवेशन में सब से 
महत्त्वपूण चीज कोई थी, तो महात्मा जी का वह त्याग-पत्र । 
लोगों के हृदय उद्देित थे। महात्मा जी सम्मेलन छोड़ जाये गे, 
तो क्‍या हा गा ? “सम्मेलन” क्या रहे गा ? त्याग-पत्र स्वीकार 
न हो, इस का एक ही उपाय था, नागरी के साथ-साथ फारसी 
लिपि का भी अनिवाय भ्रचार तथा “हिन्दी” की जगह “हिंदुस्तानी! 
भाषा को ग्रहण करना। यह सब सस्मेलन के मूल उद्देश्य से 
बहुत दूर, बल्कि विपरीत था| उद्देश्य छोड़ो या, फिर महात्मा 
जी के महान व्यक्तित्व के सहयोग की शक्ति छोड़ो। जयपुर में 
इस विषय पर बड़ा समुद्र-मन्थन हुआ। सन्ध्या से विचार 
प्रारम्भ हुआ ओर रात के दो बज गये । अन्ततः बड़े ही दुःख के 
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साथ, घड़कते हुए हृदय से, आँसुओ' को रोक कर, सम्मेलन ने 
भहात्मा जी का त्याग-पत्र स्वीकार किया | 


इस सम्मेलन में यह बात बहुत अखरी कि राज्य से, जयपुर- 
सरकार से, वेसा कोई सहयोग-समर्थन नहीं मिछा। इस समय 
जयपुर के प्रधान मनन्‍्त्री सर मिर्जा इस्माइलछ थे, जो एक दिन 
सम्मेलन में पधारे थे ओर राष्ट्रभाषा के छिए “हिन्दुस्तानी” का 
समन कर के चले गये थे । 


अन्तःसद्ठष 


अब राष्ट्रभाषा का अन्तः:संघष और भी बढ़ गया । सम्मेलन 
के कुछ पुराने कार्यकर्ता ( ठाकुर श्रीनाथ सिंह आदि ) रुष्ट हो 
गये ओर 'सम्मेलन' छोड़ गये । एक के बाद एक; कोई आठ-दस 
कार्यकर्ता अछग हो गये। दढण्डन जी को गाढियाँ मिलने छगीं ! 
कुछ छोगो' ने तो टण्डन जी को मि० जिन्‍मना से भी बड़ा देश का 
शत्रु समझा ओर 'साम्प्रदायिक' कह कर बुरा-भला कहा | उन्हों' 
ने छोटे बच्चो' में भी टण्डन जी के प्रति बेसी भावना फेलायी 
ओर लिखा-- 


,जैसे टंडन, तेसे जिन्‍मा' 
“नजेसे जिन्ना, तेसे टंडन' नहीं, बल्कि “जेसे टंडन; तेसे जिन्ना' ! 
कहीं यह बात ठीक होती और जेसे टंडन हैं, बसे जिन्ना भी बन 
जाते। तबतो कहना ही क्‍या था। खेर नेताभों के मतभेद 
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'पर साधारण जनों में ऐसी प्रतिक्रिया होती ही दै। महात्मा 
जी का और भी सुभाषचन्द्र बोस का जब वह 'मोछिक मत-मभेद! 
राजनीति में प्रकट हुआ, तो किसी अहिसावादी देशभक्त ने 
बिहांर की एक सभा में श्री सुभाषचन्द्र बोस' पर जूता फेक कर 
अपनी निष्ठा प्रकट की थी। इसी तरह का सम्मान महर्षि 
माल्वीय को पंजाब में मिछा था, जब कांग्रेस से अछग एक 
पार्टी उन्हों ने असंबली-चुनाव पर खड़ी की थी ओर ( इस पार्टी 
की ओर से उस्मीदवार ) श्री शन्नो देवी का समथन करने वे 
'पंज्ञाब गये थे। नेताओं के प्रति भक्ति का जो उद्धक होता है, 
उस के कारण दूसरे नेता का बेसा अपमान इस देश में साधारण 
बात है ! 


परस्तु गुस्सा का वातावरण बहुत जढदी शान्त हो गया और 
फिर छोग राष्ट्रभाषा की समस्या पर गम्भीरता से सोचने छगे। 


रेडियो का च् हिष्कार 


जयपुर-अधिवेशन में “आ० ४६० रेडियो” के बहिष्कार का 
प्रस्ताव भी पास हुआ। सम्मेलन ने एक ग्रस्ताव को पास कर 
के हिल्दी के कवियों से, संगीतविशारदों से, भाषण ( टॉक ) देने 
वालों से तथा अन्य कलाकारों से निवेदन किया कि जब तक 
रेडियो की भाषा-नीति में खुधार न हो, तब तक वे पूर्ण रूप से 
उस का बहिष्कार कर के राष्ट्रभाषा के प्रति अपने कतेव्य का 
'पाछन करें । 
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बात यह कि आ० ३० रेडियो की “हिन्दुस्तानी! उस समय 
बहुत ही बेढब थी ! वहाँ 'ेहूं' कोगन्दुम” ओर 'पूरब-पच्छिम! 
को 'मगरिब-सशरिक' बोछा जाता था। सपने! को 'रुवाब' 
ओर “राजनीति” को “सियासत” बोलने का नियम था। “बिदेश- 
मंत्री! सदा 'वजीर खारजा' कहे जाते थे। “पिता! कहना पाप 
था; सदा “अब्बा जान” याद किये जाते थे। मतलब यह कि 
(हिन्दुस्तानी! नाम, ओर चीज ईरान या अरब की चलती थी । 
रेडियो के डाइरेक्टर एक ऐसे सज्जन थे, जो अपने आप को अरब 
नस्छठ का होने का 'फल्न' रखते थे। उन के नीचे के अन्य 
अधिकारी भी अधिकांशतः ऐसे ही थे। जो अधिकारी 
भारतीय संस्कृतिकी परम्परा के थे भी, वे हिन्दी से 
वेसे परिचित न थे ओर जो परिचित भी थे, उन की चछती न 
थी। नौकरी करनो थी. हुक्म की तामील बजानी थी ! जिन 
छोगो को हिन्दी-भाषण आदि के छिए आमंत्रित किया जाता था,. 
उन की भाषा भी काट-कूट कर “आम फ़हम” बना दो जाती थी ! 
इस के लिए सम्मेलन की ओर से लिखा-पढ़ी की गयी कि भाषा 
ठोक कर ढी जाय ; पर कोई फछ न निकछा |! तब अन्त में 
वसा प्रस्ताव जयपुर में पास किया गया। 


हिन्दी के कवियों ने, नाटकारो' ने, कथाकारों ने तथा अन्य 
विद्वानों ने सम्मेलन! के आदेश का पूण रूप से पान किया । 
रेडियो का एकदम बहिष्कार ! बेचारे रेडियो-अधिकारी “रिकाड' 
आदि से काम चछाते रहे । रेडियो एकद्स नीरस तथा सररशूल्य 
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नहीं बोला जाता है ; यही खेर है। “देश की रक्षा? को 'देश की 
सलामती' अब भो कहा जाता है। जब केन्द्रीय सरकार अपनी 
भाषा-नी ति स्पष्ट करे गी, हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित हो गी, तभी 
सब ठोक हो गा । 

सो, सन्‌ १६४४-४४ इस तरह गये। देश भर में राष्ट्रभाषा 
की चर्चा रही, बड़े जोर से राष्ट्राभाषा की आवश्यकता अनुभव 
की गयी। हिन्दी के अतिरिक्त, बंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, 
तेलमू आदि प्रान्तीय भाषाओ' की पन्न-पत्रिकाओं में तथा अंग्रेजी 
पत्रो' में भी रांष्ट्रभाषा सम्बन्धी चर्चा प्रसुखता से चछी ओर 
सब ने हिन्दी का समर्थन किया । 


इधर 'हिन्दुस्तानी! की भी धूम मची । श्रो सुन्द्रछाछ जी, 
डा० ताराचन्द जो, तथा श्री तेज बहादुर सम्रू साहब के जोरदार 
प्रयत्न “हिन्दुस्तानी' के लिए प्रवृत्त हुए। महात्मा गान्धी अपनो 
शक्ति इधर ही छुगा रहे थे ओर सच तो यह है कि उन्हीं के पीछे 
ये सब चल रहे थे। मुसलमान तो कम बोछते थे ; दूसरे छोग 
ही “हिन्दुस्तानी! का समर्थन कर रहे थे। मुसलमानों ने तो 
“हिन्दुस्तानी! का समर्थन किया ही नहीं। वे उढ़ू चाहते थे। 
(हिन्दुस्तानी! के नाम पर नागरो छिप सीखना तथा उद्‌ को 
“हिन्दुस्तानी! बनाने के लिए 'मुल्क' को कभी-कभी देश” या 
“देस! कहना ओर अटके-भटके (सियासत को “राजनीति” कहना 
उन्हें पसनन्‍दून था। वे चाहते शायद यह थे कि हिन्दी के 
समर्थक जब “हिन्दुस्तानी' पर आ जाय, तथ आगे कुछ कह दिया 
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जाय गा। जो भी हो, राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्र-लिपि के सम्बन्ध 
में वे जब कभी बोलते थे, तो इतना ही कहते थे कि “हम लोग 
संसकीरत के बड़ें-बढ़े अछफाज अपनी ज़बान में अगर भर द गे, 
तो फिर यह एक आम-फ़हम ज़बान न रह कर बिरहमन लोगों 
की ज़बान बन जाय गी ओर दुनिया के दीगर मुमालिक ( मुल्क ) 
कहें गे कि हिन्दोस्तान सदियों पीछे जा रहा है, जब कि सारी 
दुनिया आगे बढ़तो जा रही है। चुनाँचे, हमें अपनी कोमी 
ज़बान ऐसी रखनी हो गी, जिसे न सिर्फ बिरहमन, बल्कि दीगर 
छेग भी समझ सके और मुसकतृमान छोग भी जिस की 
वक़्त करें।” 


बस, इसी तरह की बात वे करते थे। साधारण जनता 
पूणे रूप से हिन्दी के पक्ष में थी। हिन्दी के समर्थन में इस बार- 
काशी के तपरवी सांहित्यकार पं० चन्द्रबली पाण्डेय ताल ठोंक कर 
सामने आये ओर “उद्‌ की हकीकत” तथा 'हिल्दी की समस्या? 
सामने रखने में इतिहास सामने छा कर रख दिया ओर “हिन्दु- 
स्तानी? की चीर-फाड़ तो इस तरह की कि क्या कहा जाय | पूरा 
विश्लेषण कर के पढ़ें-लिखे छोगों के तो मुंह बन्द ही कर दिये,. 
जो “हिन्दुस्तानी” के समर्थन में न ज।ने क्या-क्या लिख रहे थे | 


सन्‌ १६४६ में सम्मेलन” का अधिवेशन कराची में बड़े ठाट 
से हुआ। इस समय तक अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में हिन्दी का 
इतन्त्रप्रिचार हो चुका था कि मद्रासी तथा सिन्धी विद्वान्‌ हिन्दी- 
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साहित्य पर गवेषणात्मक रचनाएँ तयार करने छगे थे। कराची 
में सम्मेलन” की जो साहित्य-परिषद्‌ हुई थी, उस में दो सवश्रेष्ठ 
निबन्ध रहे थे। एक निबन्ध एक मद्रासी विद्वान का था, 
दूसरा एक सिन्धी प्रोफेसर का । 


(१६०६ से आगे | 
पाकिस्तान' और उस की भाषा 


द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद सब नेता जेल से बाहर 
आ गये ; सब से अन्त में पं० जवाहर छाल नेहरू फाटक से 
बाहर हुए ! राजनोति की चर्चा चछी। असेम्बलियों के नये 
चुनाव हुए। प्रान्तों में पुनः जनतल्त्री सरकार बनीं। मुस्छिम- 
प्रधान प्रान्तों में से भी एक (सीमाग्रानन्‍्त) में कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल 
बना। हिन्दू-बहुल प्रान्तों में एक भी प्रान्‍न्त ऐसा न निकला, 
जहाँ गेर-कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल बना हो। सारांश यह, देश के 
अधिकांश प्राल्तो' में कांग्रेसी ओर कुछ प्रान्दो' में गेर-कांग्रेसी 
मन्त्रि-सण्डल बने । इस समय साम्प्रदायिक खंधषे बढ़ता ही जा 
रहा था ओर उस की चरम-वीभत्स परिणति उस भयानक नर- 
हत्याकाण्ड में हुईं, जो १५ अगस्त १६४७ ( ब्रिटिश सरकार से 
विधिवत्‌ सत्ता-पहण ) के साथ-साथ तथा उस के बाद देश ने 
आँखें बन्द कर के देखा | देश के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बन 
गया। पाकिस्तान ने अपनी राजभाषा उदूं घोषित कर दी और 
राष्ट्रटलिपि एकमात्र फारसी। यह भी घोषित कर दिया गया 
कि पाकिस्तान की प्रांन्तीय भाषाएँ ( बैँगछा आदि ) भी फारसी 
छिपि में ही चलें गी। 

हि समय “हिन्दुश्तानी-प्रचारसभए के सन्‍्त्री श्रीमन्नारायण 
अग्रवल् ने सहात्मा जी से पूछा कि अब, पाकिस्तान बनने के बाद 
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“हिन्दुस्तानी-प्रचारसभा? का क्‍या हो गा? क्‍या इस कोी' 
जरूरत अब भी है? महात्मा जी ने दृह़ता से उन्हें उत्तर दिया- 
हाँ, हिन्दुस्तानी-प्रच/रसभा की बराबर उसी वरह जरूरत है । 
हम किसी की नकल न करं गे। हमारा राष्ट्र सभी सम्प्रदायो' 
को सुविधा तथा समानता दे गा। “हिन्दुस्तानो” का प्रचार 
राष्ट्रीयता का प्रमुख अंग है। प्रचार-सभा का काम जारी रहना 


चाहिए । 


महात्मा जी की ऐसी इच्छा प्रकट होने पर भी अग्रवाल जी 
तथा कुछ ओर सदस्य “हिन्दुस्तानी-प्रचारसभा” के काम से ढीलछे 
पड़ गये । न का उत्साह जेसे ठण्डा पड़ गया । 


युक्तप्रान्त की राजभाषा हिन्दी 


राष्ट्रभापा की चर्चा तो चछ ही रही थी; इधर प्रान्तो की 
सरकारी भाषा का प्रश्न भी छिंडा। युक्तप्रान्तीय सरकार सोच 
रही थी कि प्रान्त की सरकारी भाषा क्या हो। अंग्रेजी को अब 
सरकारी भाषा बनाये रखना अखर रहा था। श्रद्धेय टण्डन 
तथा बाबू सम्पूर्णानन्द जी के कारण हिन्दी को बहुत बल मिल 
रहा था। शेष मन्‍्त्री भी हिन्दी के पक्ष में थे। परन्तु प्रान्त 
की गवबनर महोदया--माननीया श्रीमती सरोजनी नायडू-- 
“हिन्दुस्तानी” के पक्ष में थीं ओर नागरी के साथ फारसी लिपि 
का भी समर्थन कर रही थीं। इस से पहले उन्हो' ने “गवर्नमेंट- 
हाउस! सें अनेक बार उद्‌ -कवियों को सम्मानित किया थ। और 
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भुशायरा' (ढदू -कविसम्मेलन) भी वहाँ कराया था। वह सब तो 
उन की व्यक्तिगत चीज़ थी। परन्तु जब अनेक समारोद्दो पर 
उन्‍्हों' ने भाषा-सम्बन्धी अपने विचार प्रकट किये ओर “हिन्दु- 
स्‍्तानी? का स्पष्ट समथन किया, तब प्रान्‍्त के राष्ट्रीय पत्रों ने 
शसम्पादकीय' निवेदन उन से किया कि--“प्रान्त के गबनेर ऐसी 
स्थिति में हैं कि किसी निर्णय बिषय में वे इस तरह अपने विचार 
प्रकट करें, यह ठीक नहीं है। विशेष रूप से तब, जब मसन्त्रि- 
मण्डछ किसो समस्या पर कुछ निर्णय करने जा रहा हो । युक्त- 
प्रान्त की सरकार प्रान्त की राजभाषा पर इस समय सोचा- 
विचारी कर रही है। ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं दे कि 
माननीया गबरनर महोद्या भाषा के सम्बन्ध भें अपने विचार इस 
तरह प्रकट करें।” पत्र-पत्रिकाओ' की इस टीका पर गवनेर 
महोदया का ध्यान गया और फिर उनन्‍्हो' ने भाषा के सम्बन्ध में 
बेसी चर्चा नहीं की | 


सन्‌ १६४७ में देश में सब से पहले युक्तप्रान्त को यह सोभाग्य 
प्राप्त हुआ कि प्रान्तीय सरकार ने हिन्दी को प्रान्त की राजभाषा 
तथा नागरी को राज्य की अधिकृत छिपि घोषित कर दिया। 


देश में अपार हष छा गया। चारो भर से युक्तप्राल्त 
'की सरकार को बधाइयाँ मिलने लगीं। परन्तु कुछ बड़े कांग्रेसी 
नेता इस से रुष्ट भी हुए ओर इसे युक्तप्रान्तीय सरकार का 
“अविवेक्ररूण काम बतछाया। शआ्ान्त के मुस्लिम-छीगियो' को 
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तो ब्रहुत द्वी बुरा छगा। इसी समय प्रान्तोय मुस्किम छीग के 
नेता श्री खलीकुत्ममा साहब एक ढंग से पाकिस्तान उड़ गये ओर 
बहाँ जा कर कहा कि में वहाँ रह कर हिन्दी केसे पढ़ता, नागरी 
केसे सीखता ? इस मुसीबत से बचने के लिए भाग आया |! 
उन के पीछे छीग के नेता मि० छारी हुए, जो कुछ दूसरे छीगियो' 
को साथ ले कर केन्द्रीय सरकार के पास शिकायत ले कर पहुंचे । 
बहाँ कहा कि 'ुक्तप्रान्तीय सरकार ने हिन्दी को राजभाषा तथा 
नागरी को राष्ट्छिपि घोषित कर के उचित नहीं किया है; 
क्यो कि भारतीय विधान-परिषद्‌ ने अभी तक राष्ट्रभाषा तथा 
लिपि के सम्बन्ध में कोई निणय नहीं दिया है।” जब प्रान्त के 
शिक्षा-मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्द जी को इस शिकायती शिष्ट-मण्डल 
का हार सुनाया गया; तो उन्हों' ने कहां--इन छीगी नेताओं को 
यह पता ही नहीं कि प्रान्त अपनी भाषा तथा लिपि का निर्णय करने 
में स्वतन्त्र हैं। केन्द्रीय सरकार राष्ट्भाषा का निणय करे गी, 
न कि किसी प्रान्त की भाषा और छिपि का ! केन्द्रीय सरकार 
से इन छीगियो को क्‍या उत्तर मिला, सो तो मालूम नहीं 
हुआ ; पर अनुमान छगाया जा सकता दे कि क्‍या कहा 
गया हो गा । 


इस के बाद श्रान्तीय असेम्बछी की सम्पूर्ण कारंबाई सी 
हिन्दी-नागरी में होने छगी । असेम्बली का काय-क्रम हिन्दी- 
नागरी में सम्पन्न होने छऊगा। बिछ हिन्दी-नागरी में आने छगे। 
सब छीगी सदस्यों ने बड़ा हह्ा मचाया और कहा कि “यह सब 


'सस्मेलन! का बस्वई-अधिवशन &€ 


हमारी समर में ही नहीं आता है! हम असेम्बली के काय-क्रम 
में केसे भाग छे ।” 


परन्तु थोड़े ही दिनों में सब शान्त हो गये और समझने 
छगे। लीगियों ने अपनो 'छीग' का नाम भी हिन्दी कर दिया-- 
प्रज्ञा पार्टी! । 


इसी के बाद ( द्सिम्बर १६४७ में ) 'सम्मेलन” का अधिवे- 
शन बम्बई में हुआ। युक्तप्रान्त के प्रधान मनत्री पं० गोविन्द 
वल्रूभ पन्‍्त के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए 'सम्मेलन' का 
उद्घाटन इस समय उन के दी द्वारा सम्पन्न कराया गया । 


सम्मेलन' का बम्प्रई-अधिवेशन 


सम्मेलन का अधिवेशन बम्बई में श्री राहुल सांझृत्यायन की 
अध्यक्षता में हुआ, जिन्‍हों ने हिन्दी का प्रसार देश में तथा 
विदेश ( रूस आदि ) में खूब किया था, कर रहे थे । 


अधिवेशन से पहले विधान-परिषद्‌ के सदस्यों में हिल्दी- 
नागरी के पक्ष-समर्थन का काम पं० बाछुकष्ण शर्मा 'नवीन” तथा 
सेठ श्री गोविन्द दास जी ने प्रभाव-पूर्ण ढँग से किया था। सेठ 
जी ने विधान-परिषद्‌ के ४४% सदस्यों के हस्ताक्षर सम्मेलन में 
उपस्थित किये, जो उन्हों ने हिन्दी के पक्ष में कराये थे। तब 
उल्वाह ओर हे की हिलछोरे सदस्यों में उठने रूगीं, जेसे कि 
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सामने ( मरीन ड्राइव पर ) अनन्त समुद्र तरंगें ले रहा था। 
समुद्र की ही गम्भीर ध्वनि की तरह सदस्यों की तुम्ुछझ करतल- 
ध्वनि ने आकाश गजा दिया | अब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनने 
से कौन रोक सके गा? बम्बई-सम्मेलन इसी हषोलह्लास में 
सम्पन्न हुआ | 


कम्यूनिस्ट पार्टी का कोप 


श्री राहुल सांकद्यायन ने अध्यक्ष-पद से जो भाषण दिया 
ओर उस में हिन्दी-नागरी का जेसा समर्थन जिस ढँग से किया, 
उस से भारतीय कम्यूनिस्ट पारी क्षुब्ध हो गयी ! उस ने राहुल 
जी से जवाब तछूब किया--आप ने पार्टी की नीति के विरुद्ध, 
राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में, बसे विचार क्यों प्रकट किये ९” राष्ट्र- 
भाषा के सम्बन्ध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आदि अन्य 
राजनेतिक संस्थाओं की तरह कम्यूनिस्ट पाटों भी अभो तक गोल 
है! कुछ भी निर्णय नहों किया है। इसी लिए वह जवाब- 
तलबी हुई । 


राहुल ज, राष्ट्रभाषाके सम्बन्ध में बहुत दृढ़ हैं । वे जन्मना 
कम्यूनिस्ट हें। कम्यूनिस्ट पाटों छोड़ दें, तब भी कम्यूनिस्ट हैं । 
वे भाषा के सम्बन्ध में कभी मुकने को तयार नहीं। उत्तर में 
अपना व्यागपत्र लिख भेजा। राष्ट्रभाषा का समथन् करने के 
लिए कम्यूनिस्ट पार्टी छोड़ दी। तब से वे जी-जान कूगा कर 
हिन्दी का ही काम कर रहे हैं। 


अनेक राज्यों को राजभाषा हिन्दी १०१ 


बम्बई-अधिवेशन के बाद ही, ३० जनवरी १६४८ के दिन 
राष्ट्र को एक महासंकठ का सामना करना पड़ा! काछी रात 
सामने आ गयी | राष्ट्र की सब श्रवृतियाँ जहाँ की तहाँ रुक 
गयीं। राष्ट्र के महाचन्‌ नेता का वियोग सदा के लिए हो गया ! 
छ॒ुद्द मास तक राष्ट्र जेसे मूच्छित पड़ा रहा । 


अनेक राज्यों की राजभाषा हिन्दी 


युक्तप्रान्‍त्त की सरकारी भाषा हिन्दी ओर छिपि नागरी 
घोषित होना एक क्रान्ति समझी गयी थी; क्योंकि स्थिति ही 
बेसी थी। जब केन्द्रीय सरकार ने कोई कारवाई इस के विरुद्ध 
न की, तब समझता गया कि यह प्रांन्तों का नेसगिक अधिकार है 
कि वे अपनी भाषा को अधिकृत रूप से राज-काज़ में चलाये ओर 
इस में कोई विन्न-बाधा बेसी नहीं है ; झेसी कि समझी जा रही 
थी। जनता तो हिन्दी चाहती ही थी और हिन्दी-भाषी प्रास्तों 
को जनतन्त्रीय सरकार भी हिन्दी-नागरी के पक्ष में थीं; केवल 
आगे चलना कठिन था। सो काम युक्तपान्त ने कर दिया। 
इस से सबत्र स्फूर्ति फेडी । मध्य प्रान्त तथा विहार की सरकारी 
भाषा भी नागरी में लिखी हिन्दी घोषित हुईं । पंजाब ने भी 
कद्स बढ़ाया । मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान, मसत्रय 
प्रदेश आदि प्रादेशिक राज्यों ने भी अपने-अपने राज्य की सर- 
कारी भाषा हिन्दी ओर छिपि नागरी स्वीकृत कर छी। एक 
बिजली दोड़ गयी । 
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शासन-शब्दकोश 


इस तरह विविध राज्यों ने जब हिन्दी को राजभाषा के पद 
पर अभिषिक्त कर दिया, तब नये शासन-शब्दकोश की जरूरत पड़ी । 
सदियों से विदेशी भाषा का प्रभाव शासन पर रहा ओर हमारे 
अपने शासन-सम्बन्धी शब्द लुप हो गये | अब जरूरत पड़ी, 
ज्से अंभ्जों के बिदा होने पर योग्य भारतीय शासकों की खोज 
हुई थी। युक्तप्रान्वीय सरकार, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा 
तथा हिन्दी-साहिय-सम्सेलन ने इस दिशा में काम किया। 
सम्मेठन के सभापति श्री राहुल सांकृत्यायन ने एक सुन्द्र 
शासन-शब्दकोश” तयार कर दिया, जो बहुत जरदी, १६४८ में 
ही, प्रकाशित भी कर दिया गया। इस के बाद राहुल जी को 
सम्मेलन ने वेज्ञानिक ( पारिभाषिक ) शब्दों का एक बृहत्‌ कोश 
तयार करने के लिए नियुक्त किया, जिस से कि हिन्दी के द्वारा 
विज्ञान की विविध शाखाओं की उच्च शिक्षा देने को समुचित 
व्यवस्था की जा सके । यह काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है । 


मोलाना आजाद 


भारत के केन्द्रीय राज्य में शिक्षा-मंत्री के महत्त्वपूण पद पर 
माननीय मो० अबुछ कछाम आजाद विराजमान हैं। और उन 
के शिक्षा-सचिवाल्य के मुख्य अधिकारी हैं डा० ताराचन्द जी 
जो पहले प्रयाग-विश्वविद्यालय में थे ओर हिन्दी का विसेध 
करने में बड़ा नाम पा चुके थे। मोछाना राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में 


मोलाना आज्ञाद्‌ १०३ 


बोलते बहुत कम हैं, काम करते रहते हैं। उद्‌ भी हिन्दी का ही 
एक रूप है--हिन्दी का विदेशी संस्करण, जिस में विदेशी शब्दों 
की अत्यधिक रेल-पेल, विदेशी (फारसखी ) लिपि का परिधान 
ओर जिस के साहित्य में विदेशी भावनाओं का महत्व ; विदेशी 
नगरों, महापुरुषों तथा नदियों और पशु-पक्षियो' का ही कीतेन 
है। हिन्दी के इसी रूप को मौ० आजद अधिक पसन्द करते 
रहे हें। यह उन की प्रिय चीज है। दिल्‍ली की “अंजुमन-ए- 
तरक्की-ए-उदू” को मो० आज़ाद ने केन्द्रीय सरकारी कोष से 
५४०००००) रु० की सहायता दी; हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन को 
एक पेसा भी नहीं ! बहुत कुछ लिखा-पढ़ी करने पर 'सम्मेलन' 
को भी बाद में सरकारी सहायता मिली, कुछ शर्ता के साथ ; 
पर 'अंजुमन” से अधिक नहीं ; बिलकुल उतनी ही! इसी को 
न्याय कहते हैं | 


मोढछाना साहब के भाषणों पर असेम्बली के सद्ध्यों में 
बार-बार असन्तोष पेदा हुआ। असेस्बली-अधिवेशन में कितनी 
ही बार अहिन्दीभाषी सदस्यों ने चिल्छा-चिह्छो कर कहा कि 
मोछाना साहब का भाषण अरबी-फारसी शब्दों! से ऐसा भरा 
हुआ रहता है कि हम छोग कुछ भी समझ नहीं पाते । इस का 
प्रभाव मोकाना पर पड़ा और उस का फढू असेम्बडी के अगले 
अधिवेशन ( साचे, १६४६ ) में सामने आया, जब आप 
'सियाझ्र त' की जगह 'राजनीति' ओर “'मरकजी हुकूमत” जी जगह 
केन्द्रीय सरकार” बोले। इस समय मोछाना का भांषण ठेठ 
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हिन्दी में हुआ, जिस से सदस्यो' ने सन्‍्तोष तथा पतन्न-पत्रिकाओं' 
के सम्बाददाताओ' ने हषे-विस्मय प्रकट किया। संस्कृत शब्दों 
का उच्चारण भी मोछाना ने ठीक किया ! 


इस से पहले, १६४८ की एक घटना ओर ऐसी हुई, जिस का 
उल्हेख करना जरूरी है। उस से जान पड़े गा कि मोहछाना में 
कितना अनुकूल परिवतेन राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में होता जा 
रहा है । 


१६४७ में प्रयाग-विश्वविद्यालय ने अपनी “'हीरक जयन्ती' 
मनायी, जिस में अन्य नेताओं के अतिरिक्त शिक्षा-मन्त्री 
मोलान आजाद को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। 
प्रयाग पहुंचने की उन की निश्चित तिथि प्रकट हो जाने पर 
राज्षि टण्डन ने सम्मेछन को प्रेरणा दी कि इस अवसर पर 
मौलाना का अभिनन्‍दन सम्मेलन की ओर से होना चाहिए 
ओर उन्हें अभिननन्‍्द्न-पत्र भेंट करना चाहिए। सम्मेलन ने 
सहष अपने राष्ट्रीय नेता का अभिनन्‍्दन स्वीकार किया। 
समाचार-पत्रों में यह खबर छुप गयी। तयारियाँ हो गयीं। 
अभिननन्‍द्न-पत्र शुद्ध खादी पर छुपवा कर ओर बढ़िया शीशे- 
चोखेटे में मढ़वा कर रख लिया गया । इस उत्सव के लिए सम्मेलन 
के संप्राहदउडय-भवन को विशेष रूप से सजाया गया। प्रतिष्ठित 
मेताओं तथा ब्रिद्वानों को निमंत्रित किया गया ओर प्रार्भना की 
गयी कि इस समारोह में पधार कर अपने राष्ट्रीय नेता का 


विधान-परिषद्‌ की कांग्रेस पार्टी १०४ 


अभिनन्दन और राष्ट्रभाषा के प्रति निष्ठा श्रकट करें। निश्चित 
समय पर भवन प्रतिष्ठित जनों से खचाखच भर गया। बाहर 
भी छोग उत्सुक खड़े थे। परन्तु मोलाना आजाद ने सम्मेलन 
में जाकर अभिनन्द्‌-पत्र प्रहण करने में असमर्थता प्रकट कर 
दी! सब कुछ धरा-धघराया रह गया। छोग इतने निराश हुए 
कि क्‍या कहा जाय ! इस में दोष बहुत कुछ उन छोगों का भी 
है, जिन्‍्हों ने हिन्दी-पक्ष को 'साम्प्रदायिक' कह कर बेसी-बेसी 
गालियाँ बहुत दिन तक दी थीं ओर दे रहे थे। मोछाना साहब 
तो जन-रुचि का अनुवतन करते हैं। जब देखा कि असेम्बली- 
सदस्य देसी भाषा नहीं समझ पाते, तो हिन्दी बोलने छगे। 
डाक्टर इकबाल के शब्दों में--“खुदा-खुदा न सही, राम-राम ही 
कर ह॑ं गे !! भगड़े की बात ही क्या है ? परन्तु श्री सुन्दरलाल 
जेसे लोग तो वातावरण ही दूसरा पेदा कर रहे थे | सम्मेलन के 
अभिनन्दन-पत्र की वह दुहेशा उसी बाताबरण का स्वाभाविक 
'परिणाम्र था ! 


विधान-प रिषद्‌ की कांग्रे स पार्टी 


जनता की राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी भावना की उपेक्षा विधान- 
परिषद्‌ में की नहीं जा सकती | अब तक जो कुछ हुआ था, उस से 
जन-मत स्पष्ट हो चुका था। भारत की रराष्ट्रभाषा का प्रश्न 
अधिक्र दिन टाछा नहीं जा सकता। विधान-परिषद्‌ में यह 
समस्या एक दिन विचार के छिए आये गी ही। बि० १० के 


१०६ राष्ट्रभाषा का इतिहास 


अधिकांश सदस्यों ने हिन्दी के पक्ष में अपनो स्वीकृति 
दे ही दी थी। अब परिपद्‌ की “कांग्रेस पार्टी में विचाराथ 
यह विषय रखा गया। पारी में भी बहुमत से पास 
हो गया कि राष्ट्रभाषा नागरी ढछिपि में लिखी हिन्दी होनी 
चाहिए। तब पं० जवाहरलाल नेहरू ने इच्छा प्रकट की कि यह 
विषय अत्यन्त महत्त्वपृूणं है, अतएव, पार्टी में हिन्दी का पक्ष 
समर्थित हो जाने पर भी, ऐसी आज्ञा दी जानी चाहिए कि पार्टी 
का कोई भी सद॒स्‍्य विधान-परिषद्‌ में अपनी रुचि के अनुसार 
कोई भी पक्ष ग्रहण कर सके। नेहरू जी जो कुछ चाह रहे थे, 
वह पार्टी के सिद्धान्त तथा परम्परा के विरुद्ध चीज थी। फिर 
भी पार्टी ने उन की बात मान छी। यह बात सन्‌ ९६४८ के 
अन्त की है । 


मेरठ-सम्मेलन 


द्सिम्बर १६४८ में सम्मेछन का अधिवेशन मेरठ में हुआ। 
सभापति चुने गये सेठ गोविन्द दास जी! इस अधिवेशन में 
माननीय श्री अनन्त शयनम्‌ आयंगर, पं० कमलापति त्रिपाठी, 
पण्डित बालकृष्ण शर्मा “नवीन” तथा श्री के० एम० मुंशी, आदि 
काँग्रेसी नेताओं ने हिन्दी का जोरदार समथन किया। नवीन! 
जी ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि “विधान-परिषद्‌ में यदि 
हिन्दी के साथ अन्याय हुआ तो में विधान-परिषद्‌ ही नहीं, 
काँग्रेस को भी छोड़ दूँ गा।” इस से समझ सकते हैं कि राष्ट्र- 
भाषा किस स्थिति में अब तक पहुंच चुकी थी । 


अफगान-मिशन ओरे प्रो०रेणु १०७ 
अफगान-मिशन ओरे ग्रो० रेणु 


फरवरी तथा माच १६४६ में कुछ अचरज की बात हुईं, 
बड़े ही आनन्द की। इस से अचानक स्थिति पछट गयी। 
बहुत सम्भव है, मुमे तो निश्चय है कि इन बातों ने ही मोलछाना 
आजाद तथा पण्डित जवाहरछालछ नेहरू को विचार-धारा बदल 
दी | ये महान्‌ नेता बहुत कुछ हिन्दी के पश्च में हो गये । जो बात 
भारत की तीस करोड़ जनता बीसों बरस तक प्रयत्न करने पर 
भी अपने नेताओं को न समझा सकी, वही बात अफगानिस्तान 
तथा फ्रांस के विद्वानों ने अपने दो-चार भाषणों से द्वी इन के 
मन में बेठा दी। राष्ट्रभाषा के इतिहास में इन अफगानी ओर 
फ्रांसीसी विद्वानों का यह ( १६४६ के प्रारम्भ का ) भारत-भ्रमण 
स्वर्णाक्षरों में लिखा जाय गा। 


इन दिनों अफगानी शिक्षा-विशारदों का शिष्ट-सण्डल भारत 
में भ्रमण कर रहा था। इस शिष्ट-मण्डछ के सदस्यों ने भारत 
के अनेक विद्या-केन्द्रों में शिक्षा तथा भाषा के सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट करते हुए बार-बार यह बात कही कि “हमारे 
काबुछ-विश्वविद्याल्य ने प्रत्येक अफगान छात्र के छिए नागरी 
लिपि में संस्कृत भाषा का अध्ययन अनिवाय कर दिया है। 
संरक्ृत भाषा में अपेक्षित योग्यता प्राप्त किये बिना वहाँ कोई भी 
छात्र उच्च ५ गी० ए०, एस० ए० जेसी ) उपाधि पा नहीं सकता 
ओर फलत: बह राज-काज में किसी ऊँचे पद्‌ पर पहुंच ही नहीं 


श्ण्द राष्ट्रभाषा का इतिहास 


सकता |” ऐसा क्‍यों किया गया ९ इस प्रश्न पर उन्होंने 
कहा--“हमारी पश्तो भाषा तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने 
वाली फारसी भाषा का उद्गम या मूलछ स्रोत संस्कृत है। सो, 
संस्क्रत पढ़े बिना हम अपनी भाषा के अन्तस्तल में नहीं पहुँच 
सकते। भाषा में डुबकियाँ लगाये बिना हम अपनी संस्कृति 
तथा उस के दशन से दूर हटते जायेगे ओर यही हमारी 
राष्ट्रीयता के विधात का मूछ कारण हो गा। जाग्रत अफगान 
राष्ट्र ऐसी गलती न करे गा। इसी लिए उस ने संस्कृति को 
अपने विश्व-विद्यालय में अनिवाये विषय बनाया है। केवल 
इस्लिनियरिद्भ या विज्ञापन की ऐसी ही किसी दूसरी शाख़ा में 
पढ़ने वाले छात्र ही इस से मुक्त हो सकते हैं ।” उन्हों ने यह भी 
कहा--“हमारी पश्तो भाषा का सम्बन्ध फारसी से तो है भी : 
पर अरबी भाषा से तो हमारी भाषा का कोई सम्बन्ध नहीं है ।” 


अफगान बिद्वानों के इन भाषणों का अवश्य ही अनुकूल 
प्रभाव हमारे नेताओं पर पड़ा हो गा। यही कारण है कि इस के 
बाद ही, मा महीने में ही, मो० आजाद साहब के मुँह से वेसी 
( संस्क्ृतनिष्ठ ) हिन्दी का प्रवाह नि:सत हुआ, जिस से छोग 
आननन्‍्द-परिप्छुत हो गये | 


मोछाना आजाद आदि नेताओं की मनोबृत्ति में परिवतेन 
का एक ओर कारण फ्रांसीसी विद्वान श्रो० रेणु के वे - भाषण भी 
हैं, जो उन्‍्हों ने ( फरवरी, १६४६ में ) भारत-अ्रमण करते हुए 


अफगान-मिशन ओर प्रो? रेणु १०६ 


संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में दिये थे। प्रो० रेणु फ्रांस के एक 
विश्व-विद्याल्य में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। आप ने बार-बार, 
कई जगह, बहुत बल देकर यह बात कही कि “भारत की राष्ट्र- 
भाषा संस्क्ृत होनी चाहिए ।” इस में आप ने पर्य्याप्त युक्तियाँ 
दीं। इस से पहले बंगाल के गवनर श्रीमान्‌ ५प॑ं० केछाशनाथ 
काटजू ने भी कितनी ही बार बहुत जोर देकर संरक्ृत को 
राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। परन्तु काटजू साहब को 
लोग 'आखर बिरहमन' समभक कर मुंह फेर लेते थे। वही बात 
प्रो० रेणु के मुँह से सुन कर छोग इसे कुछ गम्भीर रूप में ढेने 
लगे। प्रो० रेणु ने गुरुकुछ कांगड़ी में अपने विचार प्रकट करते 
हुए कहा--“यह इस देश ( भारत ) का सब से बड़ो दुर्भाग्य है 
कि उस की केन्द्रीय सरकार का शिक्षा-मंत्री एक ऐसा व्यक्ति है, 
जो संस्कृत भाषा से एकदम शून्य है।” 

निःसन्देह प्रो- रेणु की यह कटु-सत्य उक्ति मोलाना आजाद 
के छिए ओऔषध-रूप में परिणत हो गयी ओर उन का भाषा- 
सम्बन्धी बह भ्रम दूर हो गया; जिस के कारण संस्क्ृत को छोग 
“(बिरहमनों की जबान! समभा करते थे। इसी का सुन्दर फल 
केन्द्रीय-असेम्बी के माच-अधिवेशन में प्रकट हुआ, जब 
मोलाना आजाद ने अपने विशुद्ध उच्चारण में “भारतीय” 
केन्द्रीय” 'राजनीति' 'संस्कृति” आदि संस्कृत शब्दों का उच्चारण 
कर के अपनी भाषा को शुद्ध भारतीय रूप में प्रकट किया । 


अफलीन-मंडल तथा प्रो० रेणु के विचारों से ५० जबाहरलछाल 


११० राष्ट्रभाषा का इतिहास 


नेहरू भी प्रभावित हुए और माच ( १६४६ ) में ही उन्‍्हों ने 
राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में एक छेख छिख कर प्रकाशित कराया | 
नेहरू जी का यह लेख सरकारी प्रकाशन तथा प्रचार विभाग 
द्वारा देश-विदेश में प्रचारित किया गया। भारत की सभी 
भाषाओं को पत्र-पत्रिकाओ में यह लेख छपा।; अंग्रेजी में तो 
छुपना ही था। नेहरू जी पहले पहल इस लेख में हिन्दी के 
उतने निकट आये और पहले पहल भाषा के छिए संस्क्ृत को मूछ 
स्रोत मसाना। संस्क्ृतनिष्ठ भाषा की ही नहीं, नागरी लिपि की 
भी प्रधानता उन्हों' ने स्वीकार की; यद्यपि दबी जबान दूसरी 
( फारसी ) छिपि को भी एकदम धक्का न देने की बात कह दी। 
इस समय तक देश के कई विश्वविद्यालयों ने तथां शिक्षा- 
संस्थाओं ने हिन्दी-नागरी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर 
लिया है। इसका प्रभाव भी केन्द्रीय सरकार पर पड़ा होगा। 


इस तरह, हम देखते हें कि १६४६ के प्रारम्भ में ही राष्ट्र 
भाषा तथा राष्ट्र-लिपि की समस्या प्राय: हल हुई दिखायी देने 
छगी। यह निश्चय होने छुगा कि संस्कृत-निष्ठ हिन्दी ही देश 
की राष्ट्रभाषा हो गी ओर राष्ट्रक्ेपि नागरी । बड़ी बाधाएँ दूर 
हो गयी हैं। अब तो-- 


सवाल अब्-तब का हे! 


विधान-परिषद्‌ू कब राष्ट्रभाषा पर विचार करती है, कब 
हिल्दी-नागरी को उस का नेसगिक अधिकार मिल है; यहां 
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देखना है। विधान-परिषद्‌ इतने प्रबछ बहुमत की उपेक्षा न 
करे गी; क्‍योंकि वह जनता पर ही आधारित है। इस तरह 
पट्रमाषा की समस्या अब हल हुई ही समझी जाने छगो | 


परन्तु यदि ऐसा न हुआ ? सम्भावना तो बेसी नहीं है; पर 
असम्भावित घटनाएँ भी तो घट जाती हें । सो, यदि विधान- 
परिषद्‌ ने हिन्दी-नागरी को राष्ट्रभापा तथा राष्ट्र-लिपि घोषित 
न किया; यथा नागरी का दर्जा किसी विदेशी छिपि को भी साथ- 
साथ दे दिया, 


तथ क्या होगा १ 


निःसन्देह तब सत्तारूढ़ दल अपने पेरों पर कुल्हाड़ी मारे 
गा! राष्ट्रभाषा का प्रश्न बहुत गहरे चछा गया है। यदि इस 
समय हिन्दी-नांगरी की उपेक्षा हुई ओर इसे अनन्य भ्रतिष्ठा न 
मिल्ली, तो फिर अगछा चुनाव राष्ट्रभाषा के आधार पर ही छड़ा 
जाय गा। तब वही दर विजयी हो कर प्रान्त तथा केन्द्र की 
राजकीय कुसियों पर आसीन दिखायी दे गा, जो हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा ओर नागरी को राष्ट्रलिपि बनाने के लिए, लिखित रूप 
में, साव॑ंजलिक रूप से; पहले ही श्रतिज्ञा-बद्ध हो गा। तब अपने 
आप नागरी-अंकित हिन्दी राष्ट्रभमाषा बने गी। गंगा जी तो 
आयेंगी ही ; यश सगीरथ न छे गे, तो किसी दूसरे को मिले गा । 
जहाँ तक हम राष्ट्रभाषा-सेवकों का सम्बन्ध है, हमःसममरते हैं 
कि लुँद में हम विजयी हो चुके हैं ओर अब हिन्दी के राज्याभिषेक 
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का मुह॒ते दूर नहीं दै। बहुत जल्दी हिन्दी राष्ट्रभाषा बने गी। 
राष्ट्रभाषा तो वह स्वतः बन चुकी है ; केन्द्रीय सरकार की राज- 
भाषा हो गी। अब हिन्दी-राष्ट्रभाषा का आनदोहून उस स्थिति 
में है, ज्ञिस स्थिति में राष्ट्रीय स्वातंत्रय का आन्दोलन अब से तीन 
बषे पहले ( सन्‌ १६४६ में ) था। जैसे अंग्रेज जाते-जांते भी 
कुछ न कुछ रचते रहे ओर हमारे राष्ट्र को उछभनों में डाछते रहे ; 
ठीक उसी तरद्द विदेशी तत्त्वों से पूर्ण भाषान्तर का चक्र घूम रहा 
है! अब भी 'हिन्दुस्तानी” के समथकों ने हिम्मत नहीं हारी है ; 
ढंग बदछ दिया है। जेसे अंग्रेज कहने रंगे थे कि हिन्दुस्तान को 
स्वतंत्रता देना हम भी चाहते हैं; ओर करनी में वे चूकते न थे; 
ठीक उसी तरह अब नागरी छिपि तथा संस्कृत-सोत का समथन 
कर के भी छोग काम उल्टे ही कर रहे हैं। इसी अग्रेल (१६४५) 
में पं० जवाहरछाल नेहरू का जो वह राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी लेख 
छपा ओर छन्‍्दन-सम्मेलन जाने से पहले जो उन्हों ने भाषा- 
सम्बन्धी चर्चा की, उस में हिन्दी का समर्थन तो किया ; पर 
कुछ ऐसी बातें भी कहीं, ज्ञिन से अहिन्दीभाषी प्रान्तों के 
भड़कने का अन्देसा था ! उन्हों ने कहां-- 


१--राष्ट्रभाषा जनता पर छादी नहीं जा सकती, कानून के 
द्वारा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती | 


२--प्रम्तीय भाषाओं को दबा कर उन की अभिवृद्धि को रोका 
नहीं जा सकता | 
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३--हमें विभिन्न सम्प्रदागयों की भाषा तथा संस्कृति का 
सम्मान करना हो गा। 


इन बातों के उत्तर अहिन्दी-भाषा-भाषी जनों ने ही दिये। 
मद्रास के प्रो० राममूर्ति, बंगाल के सुप्रसिद्ध भाषातत्त्वविद्‌ डा० 
सुनीतिकुमार चटर्जी, गुजरोत के श्री के० एम० मुंशी आदि ने 
उद्धोषित किया कि हिन्दी को हमारे ऊपर कोई लाद नहीं रहा दे ; 
हम ने खतः उसे सिर-माथे लिया है। 


वस्तुतः ये ऐसी बाते थीं, जिन से हिन्दी के प्रति एक विद्रोह 
खड़ा हो सकता था। परन्तु ऐसा न हो कर उछठे इस की शक्ति 
ओर बढ़ी, हिन्दी के श्रति ओर अधिक निष्ठा जाग्रृत हुईैं। ऊपर 
की तीनों बातें आधार-रहित थीं । 


राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को कभी भी किसी ने किसी पर 
छादा नहीं है। राजसत्ता ने इस देश पर फारसी को छाद दिया 
था। उदू भी छादी गयी। अंग्रेजी भाषा तो अब तक लंदी 
है। राजसत्ता का श्ाश्रय न रहने पर फारसी उठ गयी; दूं 
जेसी हिन्दी की विदेशी शेढली भी टिक नहीं सकती। “हिल्दु- 
स्तानी' को जनता ग्रहण ही नहीं कर रही हे; यद्यपि राज-सत्ता 
ने उसे जनता पर छादने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी है। 
अंग्र जी भाषा भी कानून के बल पर ही छदी दे। परन्तु हिन्दी 
कभी इस तरह न छादी गयी, न छदी ही। सदियो' पहले 

८ 
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गुजरात के नरसी भक्त के ऊपर किस ने हिन्दी छादी थी कि 
उन्हें अपनी बाणी हिन्दी बनानी पड़ी ? सिख-गुरुओ' पर हिन्दी 
किस ने छादी थी, जिन्‍्हों ने पंजाबी जनता को भी हिन्दी पद्मों 
में उपदेश दिया ? बंगाछ में राजा रास मोहन राय पर कांग्रेस 
' का प्रभाव पड़ा था, या सम्मेलन का, या अंप्र जी राज्य का ९ 
उत्होी' ने हिन्दों को राष्ट्रभाषा बनाने का उपक्रम क्‍यों किया ९ 
स्वाम्ती दयानन्द्‌ सरस्वती की मातृभाषा शुजरातीथी। उन्होंने 
अपना मुख्य प्रन्थ हिन्दी में क्या' लिखा ९ उन्‍्हं।' ने प्रत्येक आये 
की हिन्दी सीखने का उपदेश क्‍यों दिया? क्या उन के ऊपर 
हिन्दी को किसी ने छाद्‌ दिया था ९ सम्मेलन! का जन्म भी 
तब तक न हुआ था, जब पंजाब में छाछा | बाद में महात्मा ) 
हंसराज जी तथा महात्मा मुशीराम ( बाद में स्वासी श्रद्धानन्द 
स्न्यासी ने हिन्दी का प्रचार उस स्फूति कु साथ किया था। 
सम्मेलन! के जन्म से पहले हो बंगाल में जस्टिस शारदाचरण 
मित्र ओर श्री बंकिमचन्द्‌ चटर्जी जेसे मनस्वी विद्वानों ने हिन्दो- 
नागरी के सावेंदेशिक प्रचाराथ वह उतना बड़ा आन्दोलन 
चकाया था। लोकमान्य तिछक तथा उन के साथी श्री माधव- 
राव सप्रे आदि भहाराष्ट्र-नायको' के ऊपर किस ने हिन्दी छाद 
दी थी? महात्मा गान्धी ने मद्रास-जैसे प्रान्त में हिन्दो का वह 
जो प्रचार किया था, सो किस के दबाव से ? मद्रास के बुद्धि- 
वादी जनो ने किस दबाव से हिन्दी को प्रहण किया था ९ क्‍या 
हिन्दी उन पर छादी गयी थो ९ इस प्रकार सदियों से देश 
की जनता ने जिस हिन्दी को स्वतः प्रहण किया ओर राष्ट भाषा 
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का रूप दिया, उसे यदि सरकार कानून के द्वारा राजभाषा का 
पद दे दे, तो जन-मन का अनुवर्तन हो गा था। उस के ऊपर 
कोई “बोझ लछादुना? धह्‌ कहा जायगा ९ 


प्रान्तीय भाषाओं को दबाने की तो कोई बात ही नहीं है । 
सम्मेलन! ने बार-बार यह स्पष्ठ किया है कि प्रान्तीय भाषाएँ 
अपने-अपने क्षेत्र में फलें-फूलें गी और प्रान्तीय राजभाषाएँ बन 
गी। हिन्दी को तो अन्तर-प्रन्तीय व्यवहार का माध्यम स्वीकार 
करना ही राष्ट्रभाषा-आन्दोलन का फल है ओर जब अंग्रेजी भाषा 
के छदे रहने से श्रान्तीय भाषाएँ नहीं दबीं, तब हिन्दी से क्या दर्ज 
गी जल्दी के सहयोग से तो वे अत्यधिक विकसित हो' गी | 
हाँ, यदि राष्ट्रभाषा के नाम पर उन के सिर उदू ( हिन्दुस्तानी ) 
छाद दी गयी; तो अवश्य उन्हें वह असह्य हो गी; क्योंकि 
भारत की प्रत्येक भाषा सस्कृतनिष्ठ है। ओर तो ओर, पश्चिमी 
पंजाब में भी, कोई पक्का मुसलमान भी, गधे के “बच्चे” को भी 
धुत्तए ( पुत्र ) कहता दहै--खोते द्‌। पुत्तर । इस समय, मुस्लिस 
छीगी राज्य में ओर राजभाषा उद होने पर भो वहों पुत्तरः ही 
चलता है। मुसकमान अपने बच्चों से कहता है--ना पुत्तर, 
ना) उत्थे ना जाईं। बंगाछ; गुजरात, महाराष्ट्र, उत्कलछ, 
मद्रास आदिं की ( प्रान्तीय ) भाषाओं में तो अस्सी अतिशत 
शब्द संस्कृत के हैं। वे फारसी-अरबीके अटपठे और 
अश्रुतपूत्र शब्दो' की हजम न कर सकंगी। 

इस लिए, उनपर “हिम्दुस्तानी' छादना अन्यांय है । हिन्दी को. 
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तो उल्होीं' ने स्वतः ग्रहण किया है। अहिन्दी भाषी मनपण्वी 
नायको' ने ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना ने का आन्दोलन पहले 
चढलाया। वे जानते थे ओर उन के वंशज अब भी जानते हैं 
कि हिन्दी राष्ट्रभांषा बन जाय, तो सब की हित है। 


विभिन्न सम्प्रदायो' की भाषा ओर संस्कृति अछग नहीं हुआ 
करती है। चोन के बोद्धों' ओर मुसछमानों की भाषा तथा 
संस्क्रति एक ही है, मत-मजहब भिन्न ढें। चीन के मुसलमान 
अपने नाम अरबी-फारसी भाषा में अब्ुछ बकर, इकबार अह- 
मद, रफी अहमद आदि नहीं रखते । चीनी मुसछमानो' के भी 
नाम चीनी भाषा में ही “ची पू ते! आदि होते हें। उन का 
पहनाव। आंदि भी एक ही त्तरह का होता है। अटकानों' 
ठीक नहीं है। राष्ट्रीयता में सम्प्रदाय का अटकानो' ठीक नहीं 
है। इस का फल अच्छा नहीं होता । साम्प्रदायिकता का विष 
फेलने-फेलाने से राष्ट्र निजीव हो जाता दहै। देश की भाषा होती 
है, प्रान्‍्त की भाषा होती है। देश की संस्कृति होती है, प्रान्त की 
संस्कृति होतो है। परन्तु एक देश या एक प्रांत में विभिन्न 
सम्प्रदायों की भाषा तथा संस्कृति में विभिन्नता नहीं हुआ करती; 
नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस देश में रहते हुए अरब तथा 
ट्वैरान की संस्कृति में डूबे रहते हैं, उनकी राष्ट्रीयता में सन्देह की 
गुंजाइश दहै। यहाँ एक बहुत बड़ा सम्प्रदाय ऐसा! है, जो राम, 
कृष्ण और अज्ु न को अपना पूर्वज नहीं मानता । इस सस्प्रदाय 
के छोग अरब ओर ईरान के पुरखों को अपना पुरखा मानते हैं। 
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तब इस देश से उन की ममता केसे ? गोद आया हुआ बच्चा भी 
उसी को अपना पिता मानने छगता है, जिस की सम्पत्ति का 
अधिकारी होता है। परन्तु भारतीय मुसछमान अब भी 
अपना प्रथकत्व रखता है और आश्चय की बात यह है कि उस 
की इस मनोबृत्ति को 'राष्ट्रीय' तत्तों से पोषण मिलता है । 


सो, किसी सम्प्रदाय की भाषा ओर संस्कृति की भिन्नता 
स्वीकार करना राष्ट्रीयता का पिघात दे। 


इस समय कुछ अजीब बाते हो रही हैं। परसल्तु इस में 
सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय प्रवाह किसी के रोके रुके गा नहीं । 
हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी है; केवछ राजकीय स्वीकृति भर प्राप्त 
करना है । 


नेहरू जी ने जो कुषआ कहा, उस के आधार पर श्री गोविन्द 
सहाय जेसे छोटे नेता तथा कुछ कम्यूनिस्टों ने भी चिल्काना शुरू 
कर दिया है कि हिन्दी छादी जा रही दे ! वस्तुतः ये सब जानते 
हैं कि हिल्दी राष्ट्रभाषा हो गी; केवछ इस लिए बहकी-बहकी 
बातें करते हैं कि अगले चुनाव में एक बड़े सम्प्रदाय के बोट पाने 
की छाछसा है। उसी छाछूसा में प्रायः सभी राजनंतिक पाटियाँ 


उ>म रही हैं । 
सम्मेलन और “जमैय्यत' 


अफगांनी शिष्ट-मण्डछू तथा फांस के प्रो० रेणु ने अपने 
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भारत-भ्रमण के अबसर पर जो संस्कृत के सम्बन्ध में विधार 
प्रकट किये, उन का असर पं० जवाहरछार नेहरू पर तथा 
मोछाना अबुल कछाम आजाद पर पड़ा था और क्रियात्मक रूप 
से ये ठीक रास्ते पर आते दिखाई दिये थे; परन्तु राजनीति के 
दाव-पेंच खेलने वाले जो कुछ करते हैं, सव की समझ में आता 
नहीं है। अप्रेऊ १६४६ के उत्तराद्ध में युक्त प्रान्तोय हिन्दो- 
साहित्य सम्मेहन का जो अधिवेशन छखनऊ में हुआ उस में 
स्वागताध्यक्ष ने पं० नेहरू को ससम्मान निम॑त्रित किया। 
प्रान्तीय सम्मेलनका पं० नेहरू पर अधिक अधिकार होना चाहिए, 
क्योंकि उन का आननद्‌-भवन इसी प्राप्त में है, जहाँ वे खेले-कूदे 
हैं। नेहरू जी को अधिवेशन में सम्मिल्ति होने को फुर्सत न 
मिली, तब एक “सन्देश” ही भेज देने के छि प्रार्थना की गयी। 
इस प्रार्थना का उत्तर नेहरू जी ने नहीं, उन के प्राइवेट सेक्र टरी ने 
स्वगताध्यक्ष को भेजा कि 'माननीय नेहरू जी को अन्य महत्व 
पृणे कामों से इतनी फुसेत नहीं कि आप के सम्मेलन को वे सन्देश 
भेज सके / सन्देश में शुभ कामना, सफलता चाहता हूं! इतना 
भी पर्य्याप्त था; सो भी नेहरू जी को न लिखना पड़ता। उन्हें 
केबछ हस्ताक्षर भर कर देने थे। सो, इस के लिए भी समय 
नहीं | 


परन्तु; ठीक इसी समय; छखनऊ में ही 'जमायत-उल-उलेमा! 
का भी जछूसा हुआ। नेहरू जी ने इस “जमायत' के लिए 
लम्बा-चोड़ा सन्देश भेजां, जो सगवे वहाँ सुनाया गया ओर 


सनन्‍्तोष भी, असन्तोपष भी ! ११६ 


छुपा, सब जगह। ध्यान देने को बात हैं कि भारत-विभाजन 
के बाद 'जमायत' ने इस्छाम के नाम पर पृथक संस्कृति तथा उदू 
भाषा पर अतद्यधि 5 जोर दिया है, जित से विचारशोल छोग भी 
कहने रंगे हैं कि 'जमायत' 'छोग' का रूप हे रही है। “सम्मेलन! 
ज्सी राष्ट्रीय संस्था से दूर भागना ओर जमायत जेंसी 
साम्प्रदायिक संस्थासे चिपटना पं० नेहरू की चित-च्बृत्ति का 
परिचायक है | 


सनन्‍्तोष भी, असन्तोष भी! 


जून ( १६४६ ) का प्रारम्भ अत्यन्त मज्ञछसय हुआ। भारत 
में कई जगह हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था हुईं । नागरी 
लिपि में हिन्दी भाषा का यह उदय देख कर जनता के हृदय 
खिल उठे । इसी समय एक ओर सुन्दर काम हुआ। केन्द्रीय 
सरकार ने राज्य-चिह्नों में 'सत्यमेब जयते' अश्लित कराने की 
व्यवस्था की। नागरो छिपि में यह संस्कृत वाक्य राज-चिह्न के 
रूप में देख कर तो हमारी प्रसन्‍नता का ठिकाना न रहा | इन 
बातों से आशा हुईं कि सरकार ठीक रास्ते पर आ रही है । 

परन्तु, इस के साथ ही, ठीक इसी समय इस के विपरीत 
भी घटनाएँ घटीं। विधान-परिषद्‌ के कई सदस्यों का चालान 
दिल्ली-पुछिस ने इस छिए कर दिया कि उन की कारो' पर हिन्दी 
में अछू आदि थे! इस “अपराध” में माननीय सदस्यों को 
अदालती सजा भी ( जुर्माने को ) मिली | इस की शिकायत 
संविधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद जी से की गयी 
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ओर उन्हो' ने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 


इसी समय असनन्‍्तोष तथा रोष का वेग इस कारण भी बढ़ा 
कि केन्द्रीय सरकार ने नये सिक्कों पर नागरी-हिन्दी को लचित 
स्थान नहीं दिया और उद्‌ -फारसी के साथ इसे एक कोने में फेक 
दिया! मांग हुई कि भारतीय सिक्कों पर नागरी छिपि तथा 
हिन्दी भाषा को प्रमुख रूप से स्थान मिलना चाहिए। 


इसी महीने की ३० तारीख को दिल्ली में हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की स्थायी समिति” की जरूरी बेठक हुई, जिस में 
निश्चय हुआ कि जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में (दिल्ली में ) 
एक अखिल भारतोय विद्वत्सम्मेलन निमंत्रित किया जाय-- 
अहिन्दी भाषी प्रान्तो' के उच्च कोटि के विद्वान आमंत्रित किये 
जाये, राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी समस्‍या पर बिचार करने के लिए। 
इस अखिल भारतीय विहृत्परिषद्‌ का नाम 'राष्ट्रभाषा व्यवस्था 
परिषद्‌” निश्चित हुआ ; क्योंकि राष्ट्र की अहिन्दी-भाषी जनता 
का निर्णय राष्ट्रभाषा के सनन्‍्बन्ध में लेना था। खच के लिए 
निश्चय हुआ कि लगभग पन्द्रह हजार रुपये अपेक्षित हैं; जो 
केन्द्रीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति तथा 
दिल्ली-प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर बराबर-बराबर डाल 
दिया जाय। निश्चय हुआ कि समागत विद्वानों का स्वागत- 
सत्कार उच्च कोटि का हो ओर उन्हें प्रथम श्रेणी का रेल-भाड़ा 
आने-जाने का भेंट किया जाय। मद्रास तथा आसाम आदि 


राष्ट्रसाषा-व्यवस्था-परि षद्‌ १२१ 


से आने वाले विद्वानों को हवाई जहाज का भाड़ा दिया जाय, 
यह भी ते हुआ | 


इस परिषद्‌ की तिथि ऐसी रखी गयी, जो विधान-परिषद्‌ के 
अनुकूल पड़ती थी। परन्तु विधान-परिषद्‌ के अधिवेशन की 
'तिथि आगे बढ़ा दी गयी। तब राष्ट्रभाषा-व्यवस्था-परिषद्‌ 
की तिथि भी आगे बढ़ा कर ६ तथा ७ अगस्त कर दी गयी; 
-क्योंकि ४ अगस्त को विधान परिषद्‌ की कांग्रेस पार्टी की बेठक 
राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी निणय के लिए होने को थी । 


इस परिषद्‌ को जरूरत इस छिए पड़ी कि “भाषा सम्बन्धी 
साम्राज्यवाद”ः शब्द चछाकर यह कहा जाने छगा था कि हिन्दी 
* भाषी छोग अहिन्दी-भाषी जनता पर जबदसस्‍्ती हिन्दी छाद रहे 
हैं। इस आश्षेप का क्रियात्मक उत्तर देने के लिए ही 'राष्ट्रभाषा 
व्यवस्था परिषद्‌” की जरूरत पड़ी । 


'शब्ट्रभाषा-व्यवस्था-परिषद्‌ 


ता० ६ तथा ७ अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्र भाषा व्यवस्था 

' परिषद्‌ का सहर्व पूणे अधिवेशन श्री एन० एन० गोडबोले महो- 
दूय के सभापत्तित्व में हुआ। इस में बंगाड़ी, आसामी, तेलथ, 
'तामिलछ, कन्नड़, गुजराती, मराठी, काश्मीरी, पंजाबी आदि प्रमुख 
भारतीय भाषाओं के मान्य विद्वानों ने भाग लिया। परिषद्‌ के 
-मंच पर अहिन्दी-साषी विद्वानों का ही अधिकार था। हिन्दी- 
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भाषी जन अछग थे यहां तक कि राजर्षि टंडन जी भी मंच पर 
न थे, सामने दशकों में बेठे थे। विधान-परिषद्‌ के सदस्य, 
राष्ट्र के नेता और विद्वान्‌ तथा उच्च कोटि के पत्रकार अपने-अपने 
स्थान पर यह सुनने को उत्सुक थे कि देख, ये विद्वान्‌ राष्ट्र -भाषा 
के सम्बन्ध में क्‍या निणय देते हैं' परिषद्‌ में भाग छेने वाढे 
अधिकांश विद्वान्‌, विशेषतः दाक्षिणात्य, ऐसे थे, जो हिन्दी बोल 
न सकते थे ; बल्कि समझ भी न सकते थे | उन को मुबिधा के 
लिये सभा का संचालन अंग्रेजी भाषा द्वारा ही हुआ! भाषण 
हिन्दी में भी हुए ज्लोर बंगला, संस्कृत, पल्लाबी तथा मल्यालभ में 
भी, परन्तु सभी वक्ताओं ने एक स्वर से राष्ट्र भापा-पद के लिए 
हिन्दी का तथा राष्ट्र ढिपि-पद के छिए 'नागरी” का समर्थन 
किया। दूसरे दिन, ता० ७ को विषय-निर्वाचिनी समिति में 
पर्याप्त विचार-मन्थन के बाद प्रस्ताव तय्यार किया गया, जिस 
में सरकार से माँग की गयी कि वह नागरी छिपि में छिखी जाने 
' बाली हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार करे। इस भ्रस्ताव के साथ 
यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि हिन्दी का विस्तार इस तेजी से 
होना चाहिए कि अधिक से अधिक दस वर्षा में अंग्रेजी का 
स्थान पूर्ण रूप से हिन्दी को भिछ्ठ जाय ! परिषद्‌ ने प्रान्तीय 
शिक्षा तथा राज-काज के लिये प्रांतीय भाषाओं का पूर्ण अधि- 
कार स्वीकार किया ओर केन्द्रोय सरकार के कामों के लिए राष्ट्र- 
भाषा हिल्दी का समर्थन किया। परिषद्‌ ने सरकार से यह भी 
माँग की कि बह अपने विदेश-विभाग में अविलुम्ब हिन्दी 
चलावे, जो अंग्रेजी का स्थान ले। इस का मतलब यह कि 
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विदेशों में हमारे जो राजदूत हैं उन का सब॒काम-काज हिन्दी 
के द्वारा हो ओऔर इस में किचित्‌ भो देरी छगाने की जरूरत 
नहीं है । 


महत्त्वपूर्ण बात यह हे कि'इस परिषद्‌ ने राष्ट्र भाषा-सम्बन्धी 
निर्णय सबसम्मति से दिया। प्रस्ताव तेयार करने वाले, 
उस पर विचार करने वाले, उसे उपस्थित करने वाले ओर सम- 
थन करने वाढे सब अहिन्दीभाषी ही थे। 


निःसन्देह यह परिषद्‌ राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी आन्दोलन के 
इतिहास में अभूतपूव चीज थी ओर उस आक्षेप का बहुत सुन्दर 
उत्तर था कि हिन्दी वाले दूसरों पर जबद॑सती हिन्दी छादना 
चाहते हैं। संसार के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण ऐसा 
नहीं है, जहाँ इतने भिन्न-भाषा-भाषो विद्वानों ने मिल्ल कर एक 
राष्ट्रमापा का निर्णय किया हो, “अपनी? सरकार की नीति! का 
सामना करते हुए | 


'परिषद/-निणय का प्रभाव 


राष्ट्रभापा-व्यवस्था-परिषद्‌? के निर्णय का प्रभाव राष्ट्र पर 
उतना ही पड़ा; जितना सम्भावित था। केन्द्रीय सरकार के 
प्रमुख अज्ञ भी खुले। छोगो' ने देखा--कोठे के रहने वाले 
जीने पे आ रहे हैं, धीरे-धीरे सब करीने पे आ रहे हैं।! 
आएँ गे नहीं, तो जाएँ गे कहाँ ९ राष्ट्र का निर्णय अमास्य 
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कर के ( राष्ट्र में ) रह कोन सकता हे ९? मोछाना अबुर कछाम 
आजाद ने भी ता० १० अगस्त को राष्ट्रलिपि के लिए एकमात्र 
नागरी को मान्य घोषित कर दिया। १४ अगस्त के स्वातन्त्रय 
समारोह पर प० जवाहर छाछ नेहरू ने ओर डा० राजेन्द्र प्रसाद 
जी ने भी केवछ नागरी का समर्थन किया । परन्तु--'परल्तु' 
फिर भी सामने | सब ने कहा--परन्तु राष्ट्रभाषा सत्रमान्य 
ऐसी होनी चाहिए जिस में दूसरी भाषाओं से थाने वाले शब्दो' 
पर कोई रोक न हो। दूसरी भाषाओं से मतछब स्पष्टतः 
अरबी-फारसी से है। अर्थात्‌ लिपि नागरी ओर भाषा हिन्दु- 
स्‍्तानी। यानी इतने संघर्ष के ब्वद्‌ यह माना गया कि देश 
पर उलछटी छिपि छादुना ठीक नहीं. है-- नागरी छिपि ही रहे। 
इस तरह, इतना प्रभाव तो सामने तुरन्त आया | शेष भी स्पष्ट 
हो जाय गा। मौलाना आज़ाद ने यह स्पष्ट कह दिया कि देश 
का बँँटवारा हो जाने पर उदू का दावा समाप्त हो चुका है | 
परन्तु स्पष्टतः “हिन्दी! का समर्थन न मोछाना ने किया, न नेहरू 
जी ने ओर न डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने। किन्तु, अब उन्हों ने 
“हिन्दुस्तानी! का नाम लेना भी बन्द कर दिया। कहा यह जाने 
लगा है कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी नाम में क्या रखा है। नाम 
का झगड़ा ठीक नहीं। परन्तु जब उन से कहा जाता कि नाम 
का भागड़ा व्यथ है, तो स्पष्ट दही ,हिन्दी को मान क्यों" नहीं ढेते; 
तो चुप हो जाते हें। यह भी कहा जाने छगा कि भाषा का नांस 
न हिन्दी, न हिन्दुस्तानी--भारतीः नाम रख दो ओर देश का 
नाम 'भारत!। भारत की भाषा भारती ; जेसे इरान की ईरानी 


राजस्थान की अंग्रगामिता १२४ 


ओर जापान को जापानी । परन्तु यह स्पष्ट कर दिया जाय कि 
हिन्द का नाम भारत ओर हिन्दी का नाम भारती किया जा 
रहा है। परन्तु वे छोग इस सुझाव को भी नहीं मान 
रहे हें। कहा गया कि देश का नाम हिन्दुस्तान! नहीं 
रखा ; इस लिए कि इस में द्िन्दू! शब्द विद्यमान है ओर यह 
नाम सास्प्रदायिक हो गा ; इसी लिए देश को (हिन्दः कहते हैं ; 
तब फिर भाषा का असाम्प्रदायिक नाम हिन्दी” क्‍यों नहीं 
रखते १ 'साम्प्रदायिक' नाम “हिन्दुस्तानी! क्‍यों रख रहे हो ९ 
इस का भी कोई जबाब नहीं ! 


राजखान की अग्रगामिता 


ता० १४ अगस्त १६४६ को “राजस्थान! राज्य-संघ ने बड़ी 
तेजस्बिता का परिचय दिया, जब कि संघ के राजप्रमुख (जयपुर- 
नरेश ) ने एक आर्डिनेंस पर हस्ताक्षर कर के यह घोषित किया 
कि “राजस्थान हाई कोट की भाषा हिन्दी ओर छिपि नागरी 
हो गी। हाई कोट का सब काम नागरी-हिन्दो में हो गा।” 
भारतवष में यह पहली ही घोषणा इस प्रकार की समभिए। इस 
से पहले--अब तक--अन्य किसी भी प्रान्तीय या प्रादेशिक 
( संघीय ) सरकार ने अपने हवाई कोट की भाषा हिन्दी नहीं रखी 
है--युक्तप्रान्तीय सरकार ने भी नहीं। निःसन्देदह राजस्थान 
सरकार को, सरकार के राजप्रमुख महोदय ( जयपुर-नरेश ) को 
इस ओजरबी काम से अत्यधिक सम्मान ग्राप्त हुआ है। मागे- 
प्रदर्शन करना बड़ी चीज है । 


4१२६ राष्ट्रभाषा का इतिहास 


दिल्ली की महाराष्ट्र-परिषद्‌ 


दिल्ली के मराठों ने अपनी एक परिषद्‌ बना रखी है-- 
महारष्ट्रपरिषद्‌। इस परिषद्‌ ने स्वातंत्रय-दिवस का तीसरा 
समारोह धूमधाम से मनाया ओर पं० जवाहरछाल नेहरू को 
आमंत्रित किया। इस समारोह में एक कलात्मक प्रदर्शन 
राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में भी हुआ। एक महिला ने भारत माता! 
का रूप धारण किया। अन्य महिलाएं प्रादेशिक भूमिका में 
सामने आयीं। बंगाली, मराठी, द्वाविड़ी, गुजराती ओर पंजाबी 
आदि विभिन्न वेश-भूषा पहने प्रान्त-माताएँ ) “भारत माता 
का अचन करने आगे बढीं। एक बुर्का-धारिणी ( उदू ) भी थो, 
न जाने किस प्रदेश की अधिष्ठात्री। सब ने भारत-माता पर 
पुष्पर्षा की ओर सिर झुका कर प्रणाम किया। सब ने बारी 
बारी से अपने प्रान्त की भाषा ( बंगाली, गुजराती आदि ) को 
राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का अग्रह किया--उद्‌ “माता ने 
भी अपना पक्ष रखा। परल्तु 'भारतमाता” ने अत्यन्त वात्सल्य से 
सब को समझा कर कद्दा--हम ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को 
ओर राष्ट्रढिपि के रूप मे” नागरी को स्वीकार कर लिया है और 
इसी से तुम्हारा कल्याण हो गा, सुख-देभव बढ़े गा।! 


“भारत साता? की यह आज्ञा सभी प्रान्तीय माताओं ने सिर 
झुका कर स्वीकार की और प्रसन्नतापूवंक एक बार पुन ॒पुष्पवर्षा 
को ।, उदू -माता भी चुप रद्दी ; उस ने भी विरोध नहीं किया | 
“हिन्दुस्तानी? ने भी सिर झुका दिया। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ १२७ 


महाराष्ट्र-परिषद्‌ का यह कलात्मक प्रद्शन अत्यन्त प्रभावो- 
त्पादक रहा। माह्ठूम नहीं, प॑ं० जवाहरलाछ नेहरू पर इस का 
क्या प्रभाव पड़ा ! उन्हों ने कुछ कहा नहीं ! 


ऐसा जान पड़ता है कि ६-५ अगस्त को दिल्ली में जो अखिल 
भारतीय राष्ट्रभाषाव्यवस्था परिषद्‌ हुई थी और उस में जो निर्णय 
हुआ, उसी को भूतिंमान्‌ रूप में पं० जवाहरलाल नेहरू को 
महाराष्ट्रमहिल्ााओं ने दिखाने का यत्न किया था; क्‍यों कि नेहरू 
जी उस महांपरिपद्‌ में पधारे नथे। अवश्य ही ऐसे प्रदर्शन 
अत्यधिक प्रभाव रखते हैं ओर अचूक प्रभाव रखते हैं। 


भध्य नन्‍त में प्रगात 


ता० २० अगस्त ( १६५६ ) के दिन मध्यप्रान्तीय असंबली के 
माननीय अध्यक्ष श्री घनश्याम सिह गुप्त ने एक आज्ञा निकाली 
कि असंबली का सब क म हिन्दी में ही हो गा और नागरी लिपि 
सें। हिन्दी के साथ-साथ मराठी में भी कागज-पत्र (प्रश्न आदि) 
हिये जा सक गे ; परन्तु अन्य ( अंग्रेजी, उदू आदि ) किसी भी 
भाषा में 'छेखे कागज-पत्र असंवछी में ग्रहीत न हों गे। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ 


(राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ” के सर संचालक, माननीय श्री 
माधव राव सदाशिव राव गोलवलरूकर (गुरु जी) ता- २१ अगस्त 
को दिल्लो पधारे। आप का स्वागत बड़े ही समारोह से रूम्पन्न 


श्य्द राष्ट्रभमाषा का इतिहास 


हुआ। उसी दिन, सायंकाल दिल्ली के रामछीछा-मैदान में एक 
बहुत बड़ी सभा हुईं, जिस में पाँच छाख से अधिक जनता 
उपस्थित थी। इस सभा में माननीय गोलवछकर महोदय ने 
राष्ट्रभाषा की समस्या पर बोछते हुए कहा-- 


५नि:सन्देह इस राष्ट्र की विविध समस्यओं में एक समस्या 
राष्ट्रभाषा की भी हे। परन्तु हमारी राष्ट्रभाषा सुनिश्चित रूप 
से हिन्दी है। हमें आश्चय है कि ऐसी असन्दिग्ध तथा निश्चित 
चीज को भी बिवांद का विषय बना कर एक समस्या का रूप दे 
दिया गया है, जिस में राष्ट्र की शक्ति उछूक फर व्यर्थ जा रही 
है। हिन्दी राष्ट्रभाषा-पद पर अवश्य आसीन हो गी ; तब उस 
की घोषणा में देर करना बुद्धिमानी का काम नहीं है ।” 


अब पहाड़ हिला, परन्तु'***** ! 


इन सब घटनाओं से पहाड़ हिछा-काँग्रेस के दिग्गज नेता 
हिन्दी के पक्ष में बोलने छगे। परन्तु अब यह कहा जाने छूगा-- 
राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और राष्ट्रलिपि नागरी , परन्तु अड्डः रोमन 
स्वीकार कर लिये जाये, जो अरबी अंकों के रूपान्तर हैं। 

श्री के एम० मुन्शी तथा श्री गोपाल स्वामी आयंगर का 
भाषा-सम्बन्धी यह नया शिमूफा छोड़ा गया! राजर्षि टण्डन 
तथा सेठ गोविन्द दांस जी ने इस का कड़ा विरोध किया ओर 
_नागरी अंकों ( १, २, ३ आदि ) को ही प्रहण करने का जोरदार 
समथन किया । 
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को भी अरबी-रोमन वालों ने अपनी ओर कर ढिया और 
'मुनशी! जी अरबी-रोमन अंको' के समथक हो गये | 'मुन्शी- 
आयंगर मसविदा' राष्ट्र भाषा के बारे में प्रस्तुत हुआ, जिस में 
कहा गया-- 


२--नागरी छिपि में हिन्दी राष्ट्रभाषा हो ओर अन्तर-राष्ट्रीय 
भारतीय ( रोमन ) अंक राष्ट्रभाषा में गृहीत हो । 


२--पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी ही केन्द्रीय सरकार की भांषा रहे । 


३--नया विधान छामू होने के पाँच वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त 
किया जाय, जो हिन्दी की गति-विधि के बारे में अपनी 
सिफारिशें करे। इस सिफारिश-कमीशन की सिफारिशों 
की जाँच करने के लिए पाछमेंट एक समिति नियुक्त 
करे ओर तब उचित सिफारिशों पर सरकार ध्यान दे) 
उन पर अमर करे। 


इस के दस वर्ष बाद अर्थात्‌ विधान छांगू होने के पन्द्रह 
वर्ष बाद फिर एक कमीशन तथा समिति नियुक्त की जाय 
और उन की सिफारिशं लो जायें । 


४--पन्द्गरह वर्ष बाद भी अंभेजी भाषा ही उन महकमो' में चलती 
रहे, जिन में उस का चढते रहना पालमिंट को जरूरी जान 


पहाड़ हिला १३१ 


पड़े। हाँ, राष्ट्रपति को यह अधिकार रहे कि वे पन्द्रह वष 
के भीतर भी कहीं हिन्दी में भी काम होने की आज्ञा दे सक। 


५--पन्द्रह बष तक देश भर की असेम्बल्यो' में सब काम 
अंग्रेजी भाषा में ही किया ज़ाय। इस अवधि में सभी 
अदालछतो' का तथा हाई कोटो' का काम पंग्रेजी भाषा में ही 
हो। ( अर्थात्‌ युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त तथा राजस्थान आदि 
को पीछे छोटना हो गा । ) 


६--राष्ट्रपति को यह अधिकार हो गा कि वे किसी भी प्रान्त में 
कोई ऐसी प्रादेशिक भाषा भी उस प्रान्त में राजभाषा के 
रूप में जारी करा सक गे, जिस के बोलने-समममने वाले उस 
प्रान्त में काफी छाोंग हो । 


[ प्रादेशिक भाषाओ' में अंग्रेजी और उदू भी रखी गयी ; 
पर यह नहीं बताया गया कि ये किस प्रदेश की भाषाएँ हैं । 
यानी युक्तप्र।नत, राजस्थान आदि हिन्दी-प्रान्तो' में राष्ट्रपति 
अपने अधिकार से उदू चढा सके गे और किसी प्रान्त में 
अंग्रेजी भी। यही नहीं, आगे ऐसा कर दिया गया कि 
पॉडिचेरी आदि में फ्रेच्च भाषा तथा गोवा में पुतंगाढी भाषा 
भी, उन प्रदेशों की अपनी-अपनी भाषाओं के साथ, राष्ट्रपति 
चला सक॑ गे। ] 

७--प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से तथ 7प्रान्तीय सरकारों 
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से अपना सब पत्र-व्यवहार केबल अंग्रेजी भाषा में ही पन्द्रह 
वर्ष तक कर, ( बाद में देखा जाय गा ) | 


इस तरह नेहरू-दल ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार 
किया |! 


राष्ट्रवादी दल में इस मसबिदे से खलबली मच गयी | 
इस पर विचार करने के छिए ताः २६ अगस्त १६४६ को 
विधान-परिषद्‌ की-- 


कांग्र स-पार्टी की बेठक 


बुलायी गयी । सब से पहले अंको' का प्रश्न उठां। नेहरू 
जी इस से पूवे कई दिन तक पार्टी के सद॒स्यो' को रोमन अंको' का 
महत्त्व समझा चुके थे। पार्टी में राजषि ढण्डन ने तथा अन्य 
राष्ट्रवादियो ने रोमन अंकों का जोरदार विरोध किया। ता० 
२५ की बेठक में भी काफी चर्चा हो चुको थी और नेहरू-दूछ को 
आशा अत्यधिक थी कि रोमन अंक ग्रहण करने वालो का 
बहुमत हो गा। तब सेठ गोविन्द दास जी ने कहां कि इस 
सम्बन्ध में पार्टी जो भी निणय करें, उस से हमें बाँधना न 
चाहिए ओर सद्स्यो' को यह अधिकार रहना चाहिए कि विधान- 
परिषद्‌ में वे खुल कर अपनी अन्तरात्मा के अनुसार मत दे सक। 
सेठ जी ने याद दिकायो कि सन्‌ १६४७ के उत्तराद्ध में जब 
आचाये कपकानी कांग्रेस-अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी ने बहुमत से 


मत गिनने म॑ गड़बड़ी १३३ 


हिन्दी का पक्ष छिया था, तब प॑० जबाहर छाछ नेहरू की प्राथनां 
पर यह बात मान छी गयी थी कि इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर सभी 
सदस्य विधान-परिषद्‌ में स्ेच्छापूवक समत-दान कर सके गे। वही 
चीज अब भी रहनी चाहिए। 


सेठ जी की इस प्राथना का कड़ा बिरोध नेहरू-दुछ की ओर 
से हुआ ओर एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा कि--“यदि भाषा 
के सम्बन्ध में आप पार्टी से खतन्‍त्रता चाहते हैं, अछग मत देना 
चाहते हैं, तो फिर हमें राष्ट्र ( 'संघ” ) से भी अछूग हो जाने का 
अधिकार देना हो गा।” 


आखिर २६ ता० की बेठक में अंको के सम्बन्ध में मत लिये 
गये । 


मत गिनने में गड़बड़ी 


हाथ उठवा कर मत छिये गये। गिनने का काम दल के 
सचेतक श्री सत्यनारायण सिंह ने किया। कोई भी सदस्य तटस्थ 
न रहा। सत-दान इस बात पर हुआ कि मसविदे से अंक वाली 
धारा निकाल दी जाय; जिस में रोमन अंक ग्रहण करने को कहा 
गया है। मत-गणना कर के सचेतक ने प्रकट किया कि ५३ तथा 
५४ मत हैं। ४५३ मत हैं, उस अंश के निकाल देने के पक्च स्रें 
जिप्न में रोमन अंको' के प्रहण करने का उल्लेख है और ५४४५४ मत 
हैं, उस के बने रहने के पक्ष में, यानी रोमन अंको' के पक्ष में । 
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ध्यान रखने की बात है कि इस मत-दान में कोई भी सदस्य 
तटस्थ न था। इस मत-गणना-परिणास से टण्डन जी को 
सब्तोष न हुआ, आश्चय हुआ। उन्‍्हों' ने समझा कि कहीं कुछ 
गड़बड़ है। उन्हों ने तब विभाजन की मांग की ओर तब बड़ी 
मंभाठ के बाद प्रेजीडेण्ट डा० पद्टाभि सीतारामय्य ने उन की बात 
खीकार की। इस प्रकार जो मत छिए गये, तो ७४ मत 
हिन्दी-पक्ष को मिछ्े ओर ७४ रोमन-पक्ष को । हिन्दी की इस 
विजय से-- 


नेहरू जी झल्ला उठे 


उन्हों ने वहीं तेश में आ कर कहा कि अब तो इस मामले पर 
या तो सममोता करना हो गा, या फिर हस छोग विधान-परिषद्‌ 
में खुछ कर अपना पक्ष रखें गे। 


एक दिन पहले सेठ गोबिन्द दास जी ने जिस चीज के दिए 
प्राथना की थी ; पर बेसी प्राथेना करने पर उन्हें डाट खानी पड़ी 
थी, बही चीज नेहरू जी ने इतने जोर से कह दी, “(हम विधान- 
परिषद्‌ में खुछ कर अपना पक्ष रखें गे! नेहरू जी की इस बात 
का विरोध किसी ने न किया। “चित भी मेरी, पट भी मेरी, 
अंटा मेरे दादा का !! 


सो, ता० २६ अगस्त की कांग्रेस-पांटी की बेठक ऐसी रही ! 
इस बेठक का सनोरंजक विवरण देनिक भारत! में छुपा था, उस के 


भत-गणना का कार्य १३१४ 


संबाददाता' का भेजा हुआ | यहाँ उसे हम ज्यों का त्ों दे देना 
चाहते हैं, जिस से पाठकों को इस सम्बन्ध सें बहुत सी बातें 
मालूम हों गी ।-- 


“अपना पूरा जोर लगाने पर भी प्रधान मंत्री प॑ं० जवाहरछालछ 
नेहरू विधान-परिषद्‌ के कांभ्रेस-दुछ से नागरी अंकों के मुकाबिले 
अश्बी भंक--जिन्हें पहिले मसविदे में अरबी, दूसरे में अन्तर्राष्ट्रीय 
ओर तीसरे मसबिदे में भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप 
बताया गया था--मनवाने में सफछ-मनोरथ न हो सके | पिछले 
कई दिनों से अरबी अंकों की विशेषता पर कांम्रेस-दुर की बेठकों 
में प्रधान भत्री, उन्र के अन्य समथक तथा मद्रासी बन्धु 
घुआंधार भाषण दे रहे थे। इस के साथ वे यह भी भविष्यवाणी 
कर रहे थे कि अंकों का यूरोप ओर अमेरिका में प्रचक्षित यह 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप अपने देश में स्वीकार न किये जाने से भारत 
का ओद्योगीकरण बंद हो जायगा ओर जरछ थक तथा नथ 
सेनाओं का काम ठप्प हो जायगा । 


मत-गणना का कारय॑ 


कल के वाद-विवाद के बाद यह निश्चय हो गया कि 
राजकीय भाषा सम्बन्धी मसविदे में वणित विभिन्‍न धाराओं पर 
मत लेने का कांम प्रारम्भ हो जांय, क्यों कि विवाद पर्याप्त हो 
चुका है। इस निश्चय के अनुसार दछ की सभा में आज सब 
से पहिले एक सदस्य ने यह प्रस्ताव किया कि नेहरू जी, श्री 
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गोपाल स्वामी अय॑गर, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री पुरपोत्तम दास 
ठण्डन; श्री रविशंकर शुक्क श्री कन्दैयालाल मुंशी ओर श्री संतानम्‌ 
की उपसमिति बना दी जाय जिस का निर्णय सभी को मान्य 
हो। एक दूसरे सदस्य ने इस का यह कह कर विरोध किया कि 
इस संबंध में सुकायी गयी नामावछी बन चुकी है। इस लिए 
इस तरह की छप-समिति से कोई छाभ न होगा । ठण्डन जी 
ओर श्री रविशंकर शुद्ध ने ऐसी उपसमिति की सदस्यता स्वीकार 
करने में अपनी असमथ्थता प्रकट की । 


दोषपूण गणना 


कुछ विवाद के उपरान्त नागरी और अरबी अंकों पर मत 
लिये जाने छगे। प्रधान सचेतक बाबू सत्यनाराण सिंह गणक 
थे। आपने नागरी अंकों के विरुद्ध ६४ ओर पक्ष में ४४ मत 
गिने। टंडन जी ने गणना को दोषपूर्ण बताते हुए विभाजन की 
मांग की। सभापति डा० पट्टाभि सीतारमैया ने बड़ी मुश्किल से 
यह सांग स्वीकार की। नागरी के पक्ष बालों ने जब दूसरे 
कमरे में अपने मत हस्ताक्षर कर गिने तो इन की संख्या ७४ 
निकली । पहिके कमरे में बेठे हुए छोगों के नाम जोड़ने पर 
जिस में अध्यक्ष डा० पद्टामि अपना मत पहिले ही दे चुके थे-- 
७४ से अधिक मत न निकले। सब से अधिक आश्चय ढछोगों 
को इस बात से हुआ कि--तटस्थों के न होने पर भी प्रथम मत्त- 
गणना में कुछ मतों की संख्या ११८ (५४४५-६७) के मुकाबिले मत- 
विभाजन के समय १४६ केसे हो गई। 


पक्ष ओर चिपक्ष १३७ 
बिहार-मंत्री नागरी अंक के विरुद्ध 


मत-विभाजन के समय छोगों के आश्चय का ठिकाना न 
रहा जब बिहार के प्रधान मंत्री बाबू श्रीकृष्ण सिंह ओर राजस्व- 
मंत्री बाबू कृष्ण बह्मम सहाय ओर श्री मुंशी ने तथाकथित 
अंतर्राष्ट्रीय ( अरबी ) अंकों के पक्ष में अपने मत दिये। उड़ीसा 
के भूतपूव प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ दास ओर पश्चिमी बंगाछ 
के श्री मिहिरछार चट्टोपध्याय, बम्बई के डा० जीवराज मेहता 
ओर वयोबृद्ध ठककर बापा ने अरबी अंकों के विरुद्ध मत दिये। 
बिहार के एक मंत्री श्री विनोदानन्द झा ने नागरी अंकों के पक्ष में 
अपना मत दिया। 


पक्ष और विपक्ष 


नागरी अंकों के पक्ष में पूर्वीय पंजाब के सार सदस्यों ने जिन 
में सार सिख सदस्य भी थे, अपने मत दिये। तथाकथित 
पिछड़ी जातियों के सभी सदस्यों ने नागरी अंकों के पश्च में मत 
दिये। इसी तरह मध्य ग्रांत के सारे सदस्यों ने अपने प्रधान 
मंत्री श्री रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में नागरी अंकों के पक्ष में ओर 
अरबी अंकों के विपक्ष में अपने मत दिये। राषज्यसंघों के 
सदस्यों ने भी नागरी अंकों के पक्ष में अपने मत दिये। 
मद्रास प्रांत के सारे सदस्य ओर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा ओर 
बम्बई के सदस्यों के बहुमत ने अरबी अंकों के पक्ष में ओर 
नागरी अंकों के विरुद्ध अपने मत दिये। संयुक्त प्रांत ओर 
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बिहार के सदस्यों के प्रचण्ड बहुमत ने रबी अंकों के विरुद्ध 
ओर. नागरी अंकों के पक्ष में अपने मत दिये। स्वभावत: 
प्रधान मंत्री पंडित जवाहरछाल नेहरू ओर मोलाना अब्बुल 
कलाम आजाद के नेतृत्व में सभी मुसलमान सदस्यों और नेहरू 
जी के कुछ समर्थकों ने अरबी अंकों के पक्ष में और नागरी 
अंकों के विरुद्ध अपने मत दिये। 


ध ( 
उद्‌ पर गवें 


मत-विभाजन के फल की घोषणा से नांगरी अंकों के विरोधी 
दुःखी तो हुए पर बिलछुकुछ निराश नहीं हुए। कहते हें कि 
सभा में ही प्रधान मंत्री ने, जो कांग्रेस-दछ के नेता होने के 
कारण दल के निर्णयों से बंधे समझे जाते हैं, कहा कि “कुछ 
निर्णय नहीं हुआ। हम जनता के सामने इस की छड़ाई छड़ंगे।” 
इस के पहिले की एक दिन की बेठक में प्रधान मंत्री ने कहा था 
कि हमें उद्‌ पर गये है ओर उद्‌ हमारी मातृ-भाषा है। उदू 
बालों की नीति साधारण जन की समम में नहीं आ सकती कि. 
केसे डा० अब्दुल हक की हिन्दुस्तान की उदू की मासिक पत्रिका: 
“हमारी ज़बान” पाकिस्तान में “कोमी जबान” हो गयी। 


चौथा मसविदा 


कहते हैं कि जो राजकीय भाषा सम्बन्धी मसविदा कांग्रेस 
दर के सामने है बह तीसरे मसबिदे से, जो श्री गोपाल स्वामी 
आयंगर ओर श्री कन्दैयाढाल मुंशी का बनाया हुआ था, अच्छा 


२ सितम्बर को फिर बेठक १३६ 


हे । कहते हैं, इसने तीसरे से विपरीत दो विभिन्न प्रांतों को, जो 
अपनी राजभाषा का निर्णय कर चुके हैं, आपस में उक्त प्रांतीय 
भाषा में पत्र व्यवहार करने का अधिकार दिया दहे। इसी तरह 
दो एक ओर अच्छी व्यवस्थाएँ नये मसविदे में हैं। कछ विवाद 
प्रारम्भ होने के पहिले मसबिदे के छेखक डाक्टर अम्बेदकर ने 
कहा था कि विरोधी ओर समथ्थक दलों के दो-दो प्रतिनिधि उन 
के मसविदे की विस्तारपूबंक आलोचना यदि कर तो संभवत: वे 
मसविदे में ओर सुधार कर सकेंगे। अरबी अंकों के समर्थक 
यह समझे थे कि वे अपने बहुमत से अपनी बात मनवा छेंगे। 
दुर्भाग्य से वे बुरी तरह चित्त हो गये, यद्यपि यह सही है कि अब 
भी किसी न किसी रूप में अरबी भंकों के समर्थक अरबी अंकों 
की बात फिर उठावेंगे। जो भी हो, इस हार से इतना तो होगा 
ही कि एक बोट से हारा दछ अब इस तरह की चुनोती न देगा 
और भविष्य में मिलजुल कर काय करना ही अधिक छाभप्रद 
समभा जाएगा।” 


२ सितम्बर को फिर बेठक 


इस के बाद ता० २ सितम्बर १६४७६ को फिर विधान-परिषद्‌ 
के कांग्रेस-दछ की बेठक भाषा-सम्बन्धी निर्णय के लिए हुईं। इस 
बार घुमा कर नाक पकड़ने की प्रक्रिया हुईं। प्रारम्भ में डा० 
पट्टाभि सीता रामय्य ( अध्यक्ष ) ने जोरदार अपीछ की, इस के 
छिए कि भाषा-सम्बन्धी “मुंशी-आयंगर मसविद्‌!! जहूुयों का त्यों 
अखंड रूप में स्वीकार कर ढलिया जाय। मसविदे को इधर-उधर 
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से खंडित कर के देखने से यह कितना अच्छा है कि उस की 
पूर्णता स्वीकार करने में हम अपनी एकता दिखाएँ । डा० पट्टामि 
का मतलब यही कि अंकों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, 
उसे निकाले बिना; उसी रूप में बह मसविदा स्वीकार कर 
लिया जाय | 


परन्तु राष्ट्रवादी छोगों को यह्‌ अच्छा न छगा कि खीर में 
नमक डाछ दिया जाय | हिन्दी भाषा में रोमन अंक | कंसी 
बेतुकी बात ! अन्ततः इस बेठक में भी मत-विभाजन हुआ, इस 
बात पर कि 'मुंशी-आयंगर मसबिदा' ज्यों का त्यों पार्टी की 
ओर से विधान-परिपद्‌ में पेश किया जाय, या नहीं। मत- 
गणना में दोनो ओर बराबर-बराबर बरू रहा--७७-७७ मत 
दोनो ओर रहे । पाँच सदस्य तटस्थ भी रहे । 


तब, यह कहा गया कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो 
सका है और इस मत-भेद का पार्टी की नीति से कोई वेसा 
सम्बन्ध भी नहीं है; इस छिए विधान-परिषद्‌ में कांग्रेस-दुल के 
सभी सदस्य स्वतन्त्रता-पूषंक अपना-अपना मत रख सके गे ओर 
स्व॒तंत्र प्रस्ताव तथा संशोधन रख सके गे। परन्तु यह भी कहा 
गया कि 'मुंशी-आय॑ंगर ससविदा” व्यक्तिगत रूप से डा० अम्बेड- 
क्र, मि० आर्यंगर तथा मि० मुंशी रख गे । 


देश में हलचल 
उधर यह सब हो रहा था ओर इधर देश भर में एक हलचल 
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मची थी कि राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में भी यह केसा संघष | 
आयरलेंड तीन सो वष तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद जब 
खतंत्र हुआ, तो उस ने अपना विधान अपनी भाषा में बनाया; 
यद्यपि विधान-परिषद्‌ में कुछ ६ सदस्य आयरिश भाषा को भी 
भाँति जानने-समभने वाले थे ; शेष सब अंग्रेजी भाषा में सरा- 
बोर थे! परन्तु अपनी भाषा को सब ने सिर झुकां कर ग्रहण 
किया, जिस से उन का सिर ऊँचा हुआ। एक हम हैं, जो 
अंग्रेजी को छोड़ नहीं रहे ! इग्लेंड तथा आयरलेंड में तो बहुत 
कुछ भाषा तथा रहन-सहन की समानता भी है; पर हम तो 
हजारों मील दूर दे | यहाँ जनता का इतना बड़ा आन्दोछन 
अपनी भाषा के लिए। आयरकेंड में बेसे किसी आन्दोलन की 
जरूरत ही नहीं | इसी तरह तुकिस्तान आदि ने अपनी भाषा को 
महत्त्व दिया ओर वे राष्ट्र इसी लिए ऊपर भी उठे। परन्तु हमारे 
राष्ट्र को तो साम्प्रदायिकता ने ऐसा दबोच रखा है कि कुछ कहते 
नहीं बनता ! दूसरे देश के छोग हमारी राष्ट्रभाषा की इस ठुदंशा 
का हाछ पढ़ते हों गे तो क्‍या कहते हों गे ? कहते हों गे कि 
हिन्दुस्तान भी क्‍या कोई राष्ट्र हे? जिस की अपनी भाषा भी 
नहीं, जो अपनी भाषा बनाने के लिए आपस में इतना मगड़ 
रहा है, वह भी कोई राष्ट्र है क्या ९ 


मत-गणना में फिर गड़बड़ी 


ता० २ सितम्बर की कांग्रेस-पार्टी की बेठक में जब 'मुंशी- 
आयंगर मसविदे” को अविकल रूप से स्वीकार करने-न-करने पर 
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मत लिए गए; तो स्वीकार-पक्ष या नेहरू-पक्ष को ७१ मत प्राप्त 
हुए ओर अस्वीकार-पक्ष या राजर्षि-पक्ष को ६१ ही। परल्तु 
इस गणना को गछूत समझ कर पुनः गणना जब करायी गयी, तो 
दोनो पक्षों के बराबर-बराबर मत प्रमाणित हुए | 


सम्पूर्ण सरकारी प्रभाव-दबाव के साथ ये गड़बड़ भी 
ज्ञारी रहीं । 


इसी समय ता० २६ अगस्त की बेठक में हुईं मत-गणना पर 
फिर मंमट सामने आयी। कांम्र स-अध्यक्ष डा० पट्मामि सीता 
रामण्य ने कहा कि पदढियाका के काका भगवन्त राय ने मुंशी- 
आयंगर मसबिदे के पक्ष में मत दिया था ओर इस तरह मसविदे 
के पक्ष में ७५८ ओर विपक्ष में ७४ मत रह जाते हैं। फलत: 
मसविदा नियमानुसार पार्टी में पास समझा जाय गा ओर 
तब फिर कोई मंमाट न रह जाय गी-मसबविदा पार्टी की ओर 
से ज्यों का त्यों परिषद में उपस्थित किया जाय गा। 


इस भमेले में काका भगवन्त राय जी स्वयं डा० पट्टामि के 
सामने उपस्थित हो गये और कहा कि में ने अपना बोट 
श्री जसपत राय कपूर के संशोधन के समथन में दिया था, जिस में 
कहा गया था कि भाषा-सम्बन्धी वह रोमन अंक-सम्बन्धी अंश 
हटा दिया जाय। श्री भगवन्त राय ने यह भी कहा कि में ने 
अपने मत-पत्र पर सचेतक श्री सत्यनारायण सिंह के सामने 


असेबली-अध्यक्षों की मीटिग १४३४ 


हस्ताक्षर किये थे। इय परिस्थिति में वह आपत्ति दूर हुईं, जो 
कांग्र स-अध्यक्ष ने उठायी थी । 
असेंबली-अध्यक्षों की मीटिंग 

ता० २ सितम्बर १६४६ को ही, दिल्ली में, प्रान्तीय व्यवस्था- 
परिषदों (असंबलियों) के अध्यक्षों की एक बेठक केन्द्रीय असेंबली 
के अध्यक्ष श्री मावरछंकर जी की अध्यक्षता में हुदबं। इस में 
अन्यान्य बातों के साथ भाषा-सम्वन्धी चर्चा भी हुई और 
असेंबली-सदस्यों की 'सुविधा' का प्रश्न उठाया गयो। इस से 
पहले अनेक बार युक्तप्रान्तीय असंबछी के मुसलमान सदस्य यह 
आपत्ति उठा चुके थे कि असेबली में जो भाषा ( हिन्दी ) बरती 
जाती है, वह हमारी समझ में नहीं आती है। इधर मध्य- 
प्रान्तीय असंबली ने भी अग्न॑जी का पूर्ण बहिष्कार कर के केवल 
हिन्दी-मराठी में काम करने का निश्चय किया। इस से 
सदस्यों की 'असुविधा” बढ़ी ही हो गी। परन्तु बहुत से ऐसे 
सदस्य असंबली में पहुंचते रहे हें और अब भो हें जो अंग्रेजी 
बेसी नहीं जानते। अंग्रेजी की कारंवाई उन की समझ में नहीं 
आती! उन की सुविधा का ख्याल भी किसी को है ? बहुत से 
योग्यतम व्यक्ति तो इसी लिए असंबली में पहुंच भी नहीं पाते, 
चुने ही नहीं जाते, या चुनाव में खड़ा होना उन के छिए एक 
स्वप्न है; क्‍यों कि वे अंग्रजों के देश की भाषा नहीं पढ़े हैं। 
अपनी भाषा में अपने विचार प्रकट करना इस देश में कितनां 
असम्भव है ! 


१४४७ राप्ट्रभाषा का इतिहास 
नेहरू जी फिर अपने रंग में 


अखिल भारतीय 'राष्ट्रभाषा-वयवस्था-परिपद! ने जब सवे- 
सम्मति से यह निर्णय दे दिया कि इस देश की राजभाषा नागरी 
में छिखी हिन्दी होनी चाहिए, तब छोगों ने समझा था कि अब 
कभी कोई यह न कहें गा कि अहिन्दीभाषी प्रान्तों पर हिन्दी 
थोपी-छादी जा रही है। जो सादर सिर-मांथे ले रहे हैं, उन के 
ऊपर छादने की बात कसी ९ 


परन्तु प॑ं> जवाहर छाल नेहरू उस धातु के बने हैं, जिस में 
कभी परिवतेन हो ही नहीं सकता | ता० ३ सितम्बर १६४६ को 
प्रयाग में विद्याथियों की एक सभा में विविध समस्याओं पर 
बोलते हुए नेहरू जी ने राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में कहा - 


“हिन्दी किसी दूसरे प्रात पर छादी नहीं जा सकती | दक्षिण 
भारत के छिए यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक बड़ी बाठ 
हे कि हम ने हिल्दी मान ली है ; परन्तु सब पर संस्कृत छादना 
उचित नहीं है ।” 


इस तरह एक बार फिर दक्षिण भारत को भड़काने का प्रयत्न 
कियां गया, ठीक उस समय जब एक ही सप्ताह में राष्ट्रभाषा का 
प्रश्न विधान-परिषद्‌ में आने को है, जो कि [बर्षा से टालछा जा 
रहा दे ! 
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हिन्दी हम ने मान छो हैे!। मानो किसी पर अहसान 
किया है। हम ने! का सतकूब है--'पं० नेहरू तथा मोछाना 
आजाद आदि ने! ! परन्तु संस्कृत सब पर छादना उचित नहीं 
दे! सब पर! का अथ है--मुसछमान भाईयों पर! ! अफगा- 
निस्तान की सरकार ने वहाँ के मुसछमानों पर संस्कृत 'छाद दी 
है; सो अछग बात है। अफगानिस्तान एक तरह से क्या; 
सब तरह से इस्लामी” देश है, मजहबी राज्य है। वह चाहे 
जो करे । परन्तु हिन्दुस्तान तो घम-निरपेक्ष राज्य है--धम- 
निरपेक्ष यहाँ का शासन है। तब यहाँ के मुसलमानों पर 
संस्कृत केसे ठादी जा सकती है ९ 


नेहरू जां के इस भाषण से आभास भिछ गया कि १०, १२५ 
१३ सितम्बर को जब विधान-परिषद्‌ में राजभाषा-सम्बधी प्रश्न 
सामने आये गा; तो सरकारी” रुख क्‍या हो गा। ऐसा स्पष्ट 
हो रहा है कि हिन्दी” नाम स्वीकार कर के भी भांघा का स्वरूप 
वही रखने का आग्रह हो गा, जिस का नाम “हिन्दुस्तानी' प्रसिद्ध 
है ओर जिस में न 'अरबी-फारसी के, न संत्कत के! शब्द भरने 
की प्रतिज्ञा है। जिस भाषा में 'प्रकाशक' के छिए (निकाडिया! 
शथ्द्‌ रखा गया है ; क्योंकि प्रकाशक” संस्कृत भाषा का शब्द 
है। इस पुस्तक के श्रकाशक प्रयाग के एक सज्जन हैं? इस हिन्दी 
'को नेहरू जी नहीं चाहते ; क्योंकि इस में संस्कृत शब्द भरे हैं, 
जो मुसछसानों पर कछादना ठीक नहीं। वे ऐसी हिल्दीः 
चाहते दैं-- 

१७ 
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“इस किताब के निकालिया इलछाहाबाद के एक भहे 
मानस हैं ।” 


केन्द्रीय सरकार का दिल्‍ली में जो प्रकाशन-केन्द्र है, उसका 
नाम है--'किताबिस्तान!। ्रकाशन-केन्द्र' 'साहित्य-केन्द्र' या 
धुस्तक-भवन' होता, तो मुसछमानों पर हमारा अन्याय लद॒ता | 


ऐसा जान पड़ता है कि विधान-परिषद्‌ में भाषा-सम्बन्धी प्रश्न 
उठने पर एक बार फिर फारसी-अरबी छिपि को माँग उठे गी | 


सेठ गोविन्द दास जी के संशोधन 


ता० २ सितम्बर को कांग्रं स-दुरू में भाषा-सम्बन्धी जोर 
दोनो ओर बराबर-बराबर रहने पर यह घोषित किया गया था 
कि अब दल के छोग विधान-परिषद्‌ में निजी रूप से स्वतन्त्रता- 
पूवेक भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव-संशोधन रखें गे। यह भी मालूम 
हो गया था कि 'मुंशी-आयंगर मसविदा” डा० अम्बेदकर, श्री 
मुंशी तथा मि० गोपाल स्वामी आयंगर व्यक्तिगत रूप से रखें गे। 


ता? ३ सितम्बर को सेठ गोविन्द दास जी ने भाषा-सम्बधी 
नो संशोधन उपस्थित करने की सूचना दी। सेठ जी के संशोधन 
कितने उदार तथा तक-संगत हैं, आप रवय॑ देख कर निणय देंगे-- 


१--भारतीय संघ की. राजभाषा हिन्दी होगी ओर 
लिपि नागरी। 


सेठ गोविन्द दास जी के संशोधन १४७ 


विधान छामू होने के दस वर्ष पश्चात्‌ तक अ'ग्नेजी भारतीय 
संघ की सरकारी भाषा रहे । ( यह उल्लेखनीय हे कि 'राष्ट्रभाषा- 
व्यवस्था-परिषद्‌” ने अपने ग्रस्ताव में यही कहा था कि १० वष 
तक अंग्रेजी भारतीय संघ की सरकारी भाषा रहे |) 


१० वर्ष तक अंग्र जी को सरकारी भाषा बनाये रखने का 
प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने पर; वह समय १४ व का रख दिया 
जाय। ( यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस-काय-समिति ने अपने 
अस्ताव में यह अवधि स्वीकार की है । ) 


२--भारतीय छोकसभा का चुनाव होने के पश्चात्‌ शीघ्र ही 
छोकसभा के २० ओर राज्य-परिषद्‌ के १० निर्वाचित सदस्यों की 
एक समिति बनायी जाय, जो अंकों के प्रश्न पर राष्ट्रपति को 
अपनी सिफारिश दे। यही समिति राष्ट्रपति से सिफारिश 
करे गी, राष्ट्रपति को सुझाव दे गी कि हिन्दी धीरे-घीरे अंग्रेजी का 
स्थान किस तरह ले। ऐसा न हो कि इस दिशा में १० या १४ 
वर्ष तक हिन्दी की प्रगति एकदम ठप पड़ी रहे । 


३-१० या १४ वध के पश्चात्‌ छोकसभा ( पाछूमिण्ट ) की 
कार बाई हिन्दी में हो गी ; पर जो सदस्य हिन्दी में अपने विचार 
न प्रगट कर सके गे, छोकसभा के अध्यक्ष उन्हें अपनी मातृभाषा 
में बोलने की अनुमति दे सके गे । 


श्ध्र्य राष्ट्रभापा का इतिहास 


४--विभिन्न प्रान्त अपने प्रान्त की भाषा या राष्ट्रभापा 
( हिन्दी ) को अपनी राजभाषा बना सकते हैं । 


४६-राष्ट्राति के आदेश के बिना अभी एक-दूसरे प्रान्त के 
जचीच पत्र-व्यवहार की भाषा अंग्रेजी रहे गी ; परन्तु यदि दो या 
दो से अधिक प्रान्त स्थायी रूप से भारतीय संघ की भाषा को 
( हिन्दी को ) अपनी सरकारी भाषा घोषित कर चुके हों, या 
घोषित कर हें, तो वे उस भाषा ( हिन्दी ) में पत्र-व्यवहार कर 
सकते हैं । 


६--प्रान्तीय धारा-सभाएं अपने प्रान्त की भाषा या हिन्दी 
या (१०-१४ वप तक) अंग्रेजी में ही अपता काम-काज 
चलाएं गी। 


७--सवोच न्‍्यायारूय तथा सभी हाई कोटो में; १० या १६ 
वष तक, कारवाई अंग्रेजी में हो गी; परन्तु ज्ञिन हाई कोटा ने 
हिन्दी को स्वीकार कर लिया है; वहाँ अंग्रेजी जबदसती न 
छादी जाय गी | 


विधान छागू होने के १० या १५ वर्ष की अवधि के भीतर 
विधान की राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी धाराओं में, राष्ट्रपति की अनुमति 
के बिना, कोई संशोधन या बिल पेश न किया जाय गा। साथ 
ही छोकसभा ओर राज्य-परिपद्‌ की उस निर्वाचितु संयुक्त 
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समिति” की सिफारिशों पर विचार किये बिना राष्ट्रपति बेसे किसी 
संशोधन या बिछ को पेश करने की अनुमति न द॑ गे। 


६--जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय कि किसी प्रान्त 
में २० प्रतिशत जनत। उस प्रान्त की किसी 'प्रादेशिक' भाषा को 
भी प्रान्त के सरकारी कामों में उपयोग में छाने की माँग कर रही 
हे, तो वे समूचे प्रान्त या प्रान्त के किसी भाग मे उस प्रादेशिक 
भाषा को भी सरकारी कामों में उपयोग करने की घोषणा कर 
सकते हैं | 


विधान के मूछ मसविदे के “निदशक-सिद्धान्त” में “हिल्दु- 
स्तानी-शेढी” स्वीकार करने की जो चर्चा है, उसे निकान्ठ 
देना चाहिए। 


ऊपर इन नो संशोधनों में सब कुछ आ गया है ओर “पाण्डव” 
वहाँ तक झुक गये हैँ, जहाँ तक सम्भव था। परन्तु जिन्हें 
भझंगड़ा ही करना है, उन से क्या कहा जाय ? संस्कृत में एक 
कहावत है-- 


“बिक्रीते करिणि कों5कुश विवाद: ९? 


“हाथी बिक जाने पर--सोदा पट जाने पर--सिर्फअं ऋुश के 
लिए क्‍या झगड़ा | परन्तु यहाँ अंकुश के छिए ही भागड़ा है। 


बाग 


१४५० राष्ट्रभाषा का इतिहास 


हाथी की पूरी कीमत चुका देने पर भी बिक्रेता अंकुश नहीं है 
रहा है--छिपि नागरी मान लेने पर भो रोमन अंकों का झगड़ा | 
अंकुश के बिना हाथी ले जाओ | अंकुश हमारे पास है, तो बाजी 
हमारे हाथ है। कहने को यह कि भाई, हाथी तो दे दिया, अब 
अंकुश में क्या रखा है । यह हमारे पास रहने दो ! 


सो, इस देश की राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में ये दावँ-पंच चल 
रहे हैं, सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी! दुछ में | रुंसार के इतिहास में कोई 
दूसरा उदाहरण ऐसा आप को कहीं मिला है क्या ९ 


श्री नागप्पा की हिम्मत 


सेठ श्री गोविन्द्‌ दांस जी के बाद प॑० रबि शंकर शुकह्ट आदि 
बहुत से सदस्यों ने भाषा सम्बन्धी अपने-अपने संशोधन उपस्थित 
करने की छूचना दी; पर सब से बड़ी हिम्मत का काम 
सदरासी सदस्य श्री युत एस० नागप्पा महोदय का रहा। 
आप ने भाषा-सम्बन्धी जो संशोधन रखने की सूचना दी है, 
उस की चर्चा ता: ७ सितम्बर के समाचार-पत्रों ने बड़े कुतृहलछ 
से प्रकाशित की है। आप का कहना यह है कि-- 


५१.० बष तक भोरतीय संघ सरकार की भाषा अंग्रेजी ही रहे 
ओर इस अवधि ( पचास वे ) के बाद संघ सरकार की भाषा 
रोमन लिपि में लिखी “हिन्दुस्तानी” हो ।” 
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इस से आगे के छोग अनुमान छगा सके गे कि भारतवष में 
किसी समय केसे-केसे उबर मस्तिष्क के ओर ख्वच्छुन्द्‌ विचारों के 
राष्ट्रवादी देशभक्त सोजूद थे । देश में एक विचित्र ख्िति दे! 
आर विषयों का क्‍या निर्णय हो गां, जब राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध सें 
यह सब है। 


उद्‌ वाले हिन्दुस्तानी” पर 


अब “उद्‌ -प्रेमी” छोग “हिन्दुस्तानी! का समर्थन जोरों से कर 
रहे हें। इसी सात सितम्बर ( ?४६ ) के समाचार-पत्रों में छुपा 
हे कि बम्बई में उद्‌ -पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों की मजलिस में 
स्वसम्मति से “हिन्दुस्तानी' के समर्थन में प्रस्ताव पास किया 
गया है ओर हिन्दू-सरकार को तथा विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष को 
तार दिये गये हें कि केन्द्रीय सरकार की राजभाषा “हिन्दुस्तानी” 
नागरो तथा फारसी, दोनों लिपियों में ीकृत हो। इस मज- 
छिस ने ६ सितम्बर को देश भर में “हिन्दुस्तानी-द्विस! मनाने 
की अपील भी की। _ द्विसः शब्द पहले-पहलछ उदू बालों के 
मुँह से निकठा इस समय। अब तक योम” चछता था-- 
“जाते योम! बहुत प्रसिद्ध कलंकी दिवस है; जब भारत को 
तहस-नहस करने का जोरदार उपक्रम रचा गयाथा। चढो, 
किसी तरह “द्विस” बोहे तो ! पर सम्भव है, 'योभ” का हिन्दी- 
अनुवाद हिन्दी-समाचोर-पत्रों में छुपा हो। आप इतना 
समभ लें कि उद्‌ वाले “हिन्दुस्तानी” के पक्ष में अब जोर से बोले । 
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महात्मा जी के नाम पर 


इसी समय काका काछेछकर आदि कुद्च महात्मा जी के 
अनन्य भक्तों ने, महात्मा जी के नाम को आगे रख कर, हिन्हु- 
स्तानी भाषा का पक्ष फिर सामने रखां। एक प्रार्थना-पत्र छपया 
कर विधान-परिषद्‌ के सदस्यों में बैटवाया गया, जिस में कहा 
गया कि संघ सरकार ( भारतीय केन्द्रीय सरकार ) की राजभाषा 
नागरी तथा फारसी छिपि में “हिन्दुस्तानी! होनी चाहिए। 


इधर-उधर घुआँधार भाषणों में अहिन्दीसाषियों को भड़काने 
का जोरदार कार्यक्रम चछा कि उन पर हिन्दी जबदस्ती “थोपी' 
जा रही दै। केन्द्रीय सरकार की सन्पूण शक्ति एक दिशा में 
काम कर रहीं थी । 


उत्तरद्ध 


पूर्वाड पर एक विहंगम दृष्टि 


इस पुस्तक के पूर्वाद्ध में हम ने देखा कि किस तरह इस देश 
में भाषा का विकास हुआ, कसे हिन्दी की उत्पत्ति हुईं, किस तरह 
ओर किस काम के छिए हिन्दी को “उदूं? का नाम-रूप मिला, 
फिर केसे अंग्रेजी आयी और सरकारी भाषा के रूप में फेली, 
राष्ट्रीय चेतना के उष:काल में किस तरह कुछ साहित्यकारो ने 
महूषि साल्वीय की अध्यक्षता में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का 
सपना देखा ओर किस तपश्चार्य्या से राजर्षि टण्डन ने उस 
सपने को मूर्तिमानू किया। हम ने यह भी देखा कि उस युग 
में इस ओर कितनी उपेक्षा थी ! हिन्दी का पक्ष बढ़ता देख 
किस तरह “हिन्दुस्तानी! सामने छायी गयी ओर उस ढाल के 
सहारे अंग्रेजी चेन से रही। अंग्रेजी राज्य चले जाने पर और 
देश का विभाजन हो जाने पर अनुभव किया गया कि अब तो 
निर्विवाद रूप से हिन्दी इस देश की राजभाषा हो ही गयी। परन्तु 
फिर भी प्रतिक्रिया जारी रही ओर अब उद्‌ या “हिन्दुस्तानी” 
का नहीं, अंग्रेजी भाषा का मोह खुल कर सामने आया। राष्ट्र 
के इस जागरण में खुल कर अंग्रेजी का पक्ष ग्रहण करने वाले कम 
हिम्मती दिखायी दिये; पर चार से हिन्दी को मात देकर 
अंग्रेजी को चिरकाछ तक इस देश पर छादे रखने को कुप्रवृत्ति 
बढ़ती गयी | सोचा गया था कि सत्ता ग्रहण करने के पांच बषे 
बाद अंग्र जी बिदा हो जायगी । फिर यह अवधि नवीन विधान या 
संविधान छामू होने के पाँच वर्ष बाद तक समझी गयी। 'दाष्ट्र-- 
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भाषा-व्यवस्था परिषद्‌! ने दस वर्ष की अवधि निर्धारित की। परन्तु 
विधान-परिबद्‌ के कांग्रेसी दल ने पन्द्रह वर्ष की अवधि कर दी । 
यह भो खीकार कर छी गयी, तब यह कहा गाया कि हिन्दी में 
अंक अंग्रेजी के चल गे! यह एक नया भमेछा खड़ा किया 
गया, कारण बताये बिना। अर्थात्‌ हिन्दी में अल अंग्रेजी के 
( रोमन ) सदा चलते रहें गे। भाषा का मसविदा ऐसा बनाया 
गया, जो हमें आगे ले जाने की जगह पीछे हटाने छगा। पन्द्रह 
वष बाद भी अंग्रेज़ी इस देश में जमी रहे ऐसी व्यवस्था की 
गयी । विधांन-परिषद्‌ में इस समस्या पर बड़ा संधर्ष हुआ । 
उसी का संक्षिप्त वर्णन यहां ( उत्तराद्ध में ) किया जायगा। 


राजपि टण्डन से मेंट 


ता० १२, १३, १४ सितम्बर ( १६४६ ) को विधान-परिषदू 
में भाषा-सम्बन्धी समस्या उपस्थित होगी ; यह पढ़ कर में ने १० 
सितम्बर के दिन, दिल्ली जाकर राजषि बाबू पुरुषोत्तम दास जी 
टण्डन से भंट की । उस समय वे बड़े उह्विग्न ओर चिन्तित 
थे। उन्हों ने कहा--“जीवन भर में दो बार में उह्िग्न हुआ हूं । 
एक तो देश-विभाजन की उन संकट-पूर्ण घाड़ियों में ओर दूसरी 
बार आज भाषा-सम्बन्धी इस खींच-तान के दुर्भाग्यपूर्ण 
विवाद में |?” 


आगे उन्होंने कहा-- 
“हिल्दी में अंग्रेजी अक्डलों का मेछ क्या ? ओर जो कुछ 


१५६ राजषि टणडन से भेंट 


विधान-परिषद्‌ में आ रहा है, उस से स्पष्ट है कि पन्‍्द्रह वर्ष के 
चाद भी अनन्त काछ तक अंग्रेजी भाषा इस देश पर इसी तरह 
छदी रहे गी !” 


टण्डन जी विधान-शाझ्ब् के पारंगत बिद्वान हैं। उन के ये 
शब्द सुन कर में सन्न रह गया। में ने पूछा--“/स्थिति क्‍या है ९ 
अपना पक्ष कफेसा है ९” वे बहुत उदास हो कर बोले-- 


“स्थिति पहले तो अच्छी थी पर अब प्रतिक्षण बदलती ज्ञा 
रहो है। अपने ही जादमी ( हिन्दी-समथथेक ) दूसरे रूप में 
आ रहे हैं। मेरे पास आ-आ कर तंग करते हें ओर कहते हैं 
कि बाबू जी, रोमन अछ्ू मान ही लेने चाहिए; आगे सब ठीक 
हो जाय गा | बताओ, क्या किया जाय ९” 


“तब आप व्या कर गे ? जब अपने पक्ष के छोग ही अंग्रेजी 
पक्ष में जाने छगे, तब भछा क्‍या होगा |” मेरे ऐसा कहने पर 
टण्डनजी ने बड़ी दृढ़ता से कहां--“जहाँ तक झुका जा सकता है, 
झुक गा। परन्तु सदा के लिए हिन्दी के साथ अंग्रेजी अ््॒ बेठा 
देना में कभी भी सहन न करूँ गा। यह मेरे छिए असह्य है।” 

“तब तो आप अकेले ही रह जाये गे। इस से क्या छाभ ९” 
प्रश्न का उत्तर देते हुए राजबि ने कहा:--“छाभ क्‍यों नहीं। में 
अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध न जाऊँ गा--अपने आप को धोखा 
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न दूगा। इस समय तो ऐसा छगता है कि अभिमन्यु के लिए 
चक्रव्यूह रचा जा रहा हो ! सभी महारथी एक ओर हो गये 
हैं। देखो, निकलने का यत्न तो करूँ गा |? 


ः बातें करते समय टण्ड़न जी के मुख-सण्डछ पर जो चिन्ता- 
रेखाएँ में ने देखीं, वे इस से पहले और कभी में ने न देखी थीं; 
यद्यपि पिछले बीस-पचीस वर्ष से उन के निकट सम्पक में रहने 
का अवसर मुझे मिला है ओर अनेक बार बहुत बड़ी-बड़ी 
चिल्ताओं में उन्हें में ते देखा है। 


अन्तिम रस्साकसी 


राजशक्ति दूसरी ओर थी और नेहरूजी अपनी परी शक्ति 
उधर ही छगा रहे थे। जब सब तरह से स्थिति ठीक कर डी 
गयी; तो नाम-सान्न के फेर-फार के साथ वही 'मुंशी-आयगर 
सूत्र! कांग्रेसद्छ में पुनः समथित हुआ ओर कहा गया कि कांग्रेस- 
दल का कोई भी सदस्य विधान-परिषद्‌ में इस 'सूत्र' के विरुद्ध 
न तो मत दे ओर न इस पर कोई संशोधन ही रखे। 


यह एक विचित्र आज्ञा थी; क्योंकि कई बार पहले धोषित 
किया जा चुका था कि दर के सभी सदस्य अपनो-अपनी अन्त- 
गत्मा के अनुसार विधान-परिषद्‌ में सत दे सके गे, भाषा- 
सम्बन्धी प्रश्न पर, ओर संशोधन भी रख सके गे । 


श्ध्र८ <ण्डन जी का कांग्रेस-दुछ से सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
टण्डनजी का कांग्र स-दल से सम्बन्ध-विच्छेद 


इस आदेश को टण्डन जी ने अनुचित समझा ओर उन्हों ने 
परिषद्‌ में अपना संशोधन रखना जरूरी समझा, जो कि “दल” की 
बेठक में रह गया था। कारण, इस समय तक हिन्दी के समर्थक 
वे सभी बड़े-बड़े महारथी टूट कर उधर हो गये थे। ठण्डन जी 
अपने संशोधन में काफी झुक गये थे ; फिर भी छोग दूसरी ओर 
अड़े रहे! मन से उधर न थे; पर आत्मा की कमजोरी | 
राजाशक्ति दुदंम होती है । ढण्डन जी के संशोधन में ये बातें 
मुख्य थीं-- 


४--पन्द्रह वष तक अंग्रेजी अछ्लों के साथ-साथ हिन्दी अंक भी 
चढते रहे । 


२--बविधान बनने से पूत्र जिन अ्सबलियों में ओर जिन हाई 
कोट! में हिन्दी काम में छायी जा रही है, वहाँ जबदेस्ती अब 
अंग्रेजी न चलायी ज्ञाय | 


३--राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाय कि वे अपने विवेक के 
अनुसार - विशेष-विशेष जगह केवल हिन्दी अछू या केवल 
अँग्रजी अंक प्रयुक्त करने का आदेश जारी कर सके। 


४--पाियामेन्ट को यह अधिकार दिया जाय कि वह पन्द्रह वष 
के बाद भी किन्‍हीं कामों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सके। 
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( ध्यान रखने की बात है कि 'मुंशी-आयंगर सूत्र' में यह 
अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ) बस, ये ही टंडन जी के 
संशोधन थे, जो कांग्रेस-दछ को मान्य नहीं हुए। 


जब कांग्रेस-दछ की ओर से बेसी आज्ञा सदस्यों को दे दी 
गयी, तो राजबि टंडन ने दल से त्यागपत्र दे दिया। उन्हों ने 
निश्चय कर लिया कि विधान-परिषद्‌ में अपने संशोधन अवश्य 
रखेंगे। 


मि० आयंगर ने प्रस्ताव रखा 


मि० गोपाछ स्वामी आयंगर ने भाषा-सम्बन्धी वह 'सूत्र” 
विधान-परिषद्‌ में श्रस्ताव के रूप में रखा, जो 'मुंशी-आयंगर 
फाॉमूछा” नाम से असिद्ध दे ओर पूर्वाद्ध में जिस का उल्लेख हो 
चुका है। मि० आयंगर ने राष्ट्रभाषां-सन्बन्धी यह प्रस्ताव रखते 
समय जो भाषण दिया, उस से स्पष्ट हो जाता है कि उन के हृदय 
में क्या था ओर इस 'ूत्र' की सृष्टि में क्या भावना कास कर 
रही थी। मि० आयंगर ने कहा :-- 


“अंग्रेजी भाषा के द्वारा हम ने स्वराज्य की लड़ाई छड़ी दे 
ओर उसे प्राप्त किया है। हम अंग्रेजी भाषा को अपना कर ही 
आजाद हो सके हैं। तब उसे ( अंग्रेजी भाषा को ) छोड़ते मुझे 
दुःख होता है। परन्तु जन-मत हिन्दी के पक्ष में होता जा रहा 
है; इस छिए राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया जा रहा है। 
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परन्तु अंग्रेजी भाषा हमारे जीवन को सदा प्रभावित करती 
रहे गी ।” 


यों प्रस्तावना है, मंगछाचरण है ! नेहरू जी ने इस मसविदे 
का जोरदार समर्थन किया। दक्षिण भारतीय सदस्यों में कटुता 
बढ़ाने का जो उद्योग किया गयां था; वह सफल रहा। उन हढोगों 
ने हिन्दी की ओर “हिन्दी वालों! की खूब खबर छी । महाराष्ट्र के 
सपूत श्रो शंकर राब देव ने अपना सुन्दर द्व” रूप प्रकट किया | 
मद्रास की श्री दुर्गा बाई भी विकट रूप में प्रकट हुईं । ऐसा 
जान पड़ता था कि हिन्दी को संघ की राजभाषा ( उस विक्ृत रूप 
में ) स्वीकार कर के ये छोग हिल्दी पर कोई बड़ा अहसान कर रहे 
हैं। उन्हों ने बार-बार अप ने “महान त्याग! की दुह्ाई दी कि 
अंग्रेजी के बदके भारत की एक प्राश्तीय भाषा? को संघ की राज- 
भाषा बना रहे हैं | 


श्री आर० बी० धुछेकर ने पूरी शक्ति से हिन्दी का समथन 
किया। श्री घुढेकर ने एक संशोधन रखा, जिस में कहा 
गया था--- 


“यह बात पार्लियांमेन्ट पर दी छोड़ दी जाय कि देवनागरी 
हिन्दी को राजकाज को भाषा के रूप में कब से प्रयुक्त किया 
जाय। उन्हों ने कहा कि श्री गोपाक स्वामी आर्यंगर ने इसके 
लिए १४ वष की जो अविध सुमाई है, वह बहुत छम्बी है। में 
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देवनागराक्षरों ओर देवनागरांकों सहित हिन्दी को अविशेषित 
ओर अविकल रूप से स्वीकार कुरने का पक्षपातो हूं। में एक. 
क्षण के छिए भी किसी अन्य भाषा को देश की सरकारी भाषा 
नहीं मान सकता ।” 


श्री घुलेकर ने कहा कि हिन्दी तो देश की राष्ट्रभाषा है 
ही। जब कुछ सदस्यों ने इस का विरोध किया; तो उन्हों ने कहा 
कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है ओर संस्कृत अन्‍्तर्राष्ट्रीय भाषा है। 
हिन्दी देश पर छादी नहीं जा रह्दी। उसे राजभाषा स्वीकृत 
करना तो सदियों से चल रही एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की 
परिणति मात्र है। जो छोग अब भी अंग्रेजी से चिपटे रहना 
चाहते हैं, उन पर छाडे मेकाले का प्रेत हँसे गा। इस देश की 
आजादी अंग्रेजी फे बल पर नहीं मिली, बल्कि इस लिए मिली है 
कि देश में ऐसे छोग भी थे जो अंग्रेजी से बिष की तरह घृणा 
करते थे। मेरा ही उदाहरण छोजिए। यदि में अंग्रेजी में 
बकालत करने को तयार होता तो आज मेरी वकाछूत घड़लह से 
चर रही होती, आज भी में चाहूं, तो फेडछर कोट में अंग्रेजी में 
बकारुत कर सकता हूं; किन्तु में अंग्रेज़ी में बकाछूत करते के 
बजाय गरीब रहना पसन्द करता हूं। 


श्री धुकेकर ने मो० हिफजुरंहमान को “हिन्दुश्तानी” को 
राष्ट्रभाषा बनाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि मो० 
आजाद ओर श्री रफी अहमद किदवई आदि हजार-एकः 
११ 
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मुसलमानों को छोड़ कर शेष सभी मुसढूमान इस देश को अपना 
देश नहीं समभते थे ओर प्रथक्‌ राष्ट्र की माँग का समर्थन 
करते थे। 


* इस पर पं० नेहरू मह्ला उठे और उन्हों ने श्री धुलेकर के इस 
कथन का विरोध किया।” 


श्री टंडन जी का भाषण 


विधान-परिपद्‌ में रूघ की राजभाषा की समस्‍या पर अपने 
प्रोढ़ विचार प्रकट करते हुए राजर्षि “टंडन ने कहा |-- 


“में राष्ट्रभापा-संबंधी सभी पहलुओं पर नहीं कहू'गा क्योंकि 
कितने द्वी पहलुओं पर बहुत कुछ कहा जा चुका है । 


“मैंने आयंगर-मंंशी मसविदे पर कुछ संशोधन रखे हैं। श्री 
आर्यंगर ने मसविदा पेश करते हुए जो भाषण किया है उस पर 
भी मेरे संशोधन प्रकाश डालते हैं। श्री आयंगर ने कहा कि 
अंग्रेजी भाषा के बल पर हमें स्वाधीनता मिल्ली ओर इसलिए 
अंग्रेजी को १५ वर्ष से भी अधिक समय तक सरकारी काम में 
छाना चाहिए और १४ वे तक तो अंग्र जी से ही सरकारी काम- 
काज चलाना चाहिए। श्री आयंगर ने यह भी कहा कि किसी 
भी प्रांतीय भाषा ने ओर हिन्दी ने भो इतनी प्रगति नहीं की कि 
उस से सरकारी काम चलाया जा सके। श्री आयंगर का समूचा 
अ्रस्ताव इन्हीं दो विचारों पर अवरूम्बित है। उन की तीसरी 
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धारणा यह भी हे कि चाहे कुछ भी हो अंग्र जी अंक अवश्य बने 
रहें और वे अंक नागरी के एक अंग हो जायें और जब कभी 
ओर जहाँ कहीं नागरी लिपि से काम चढाया जाय, अंग्र॑जी 
अ'क कम में छाये जाये ।” 


श्री टण्डन ने कहा कि “में प्रधान मंत्री की इस बात से 
सहमत हूं कि राष्ट्रको समय के साथ चछना चाहिए ओर पीछे 
नहीं देखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए उसे यह ध्यान 
रखना है कि जो लम्बी ओर शक्तिशाली शखछा इसे 
भूतकाल से जोड़ती है, बह टूट न जाए, अपितु और मजबूत 
बने। हमारा मूछ राजनेतिक सिद्धाल्त यह होना चाहिए 
कि हम भूतकाल से सम्बन्ध रख कर वर्तेमान काल में रहें। 
पश्चिम में जो कुछ चमकोछा है, वह सब सोना नहीं 
है। भारत ने ऐसे उच्च विचार और परम्पराएँ पेदा की हैं, जो 
समययापन्र के साथ मनुष्य जाति के भाग्य को अधिकराधिक 
प्रभावित करंगी। इन सिद्धान्तों के प्रकाश में सभा को प्रस्तावित 
ससबिदे पर विचार करना चाहिए, जिसने कम से कम १९४ साल 
तक के लिए अंग्रंजी का न केवछ अलुण्ण अस्तिव अपितु 
प्रभुता कायम कर दी है। यथपि यह आवश्यक हे कि अभो कुछ 
समय तक सरकारी काम-काज के लिये अग्न॑ज्जी का प्रयोग हो, 
लेकिन यह समय इतना छम्बा नहीं होना चाहिए। में दक्षिण- 
वासियों की कठिनाई को भूछा नहीं हूं, छेकिन हिन्दी से वे अपरि- 
चित नहीं हैं । दक्षिण के ५५,००० विद्यार्थी प्रतिबर्ष हिन्दी की 
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परीक्षाएँ देते हैं। लेकिन में प॑० पन्‍त की इस बात से सहमत हो 
गया कि अवधि का प्रश्न अपने दक्षिणी भाइयों की इच्छा पर 
छोड़ देना चाहिए। इसीछिए में १४ वर्ष के छिये राजी 
हो गया।” 


श्री टण्डन ने पहले / वर्षा तक हिन्दी को केवछ अतिरिक्त 
भाषा रखने को व्यवस्था की आलोचना की। “इस के अन्तगंत 
किसी प्रानत का मंत्री कोई भी सरकारी काम हिन्दी में नहीं कर 
सकता, जब तक उस के साथ अग्रजी अनुवाद नत्थी न किया 
हुआ हो । यह एक कठिन काय है। 


५“इस मसविदे के अन्तर्गत ४ साल के बाद कमीशन नियत 
किया जायगा, लेकिन में चाहता हूं कि / वष समाप्त होने के पहले 
ही बह कमीशन नियुक्त किया जाय। छोक-सभाई समिति 
अपनी सिफारिशें छोक-सभा को भी पेश करे, केवछ कमीशन 
को ही नहीं। इस के अतिरिक्त अग्र॑जी के प्रयोग वाली उपधारा 
के शब्द बदले जञाय।” श्री टण्डन ने पूछा कि जो प्रान्त अन्य 
भाषाओं में कास कर रहे हैं, उन के लिये अ'ग्र जी का प्रयोग क्‍या 
आवश्यक हो । “उस के शब्द इस प्रकार होने चाहिए कि 'जिस 
प्रन्‍्त में जिस भाषा में काम हो रहा है, उस में वह उसी भाषा में 
होता रहे, अगर घारासभा उस के प्रयोग को बन्द करने का 
कानून नहीं बनाती ? युक्तप्रांत, बिहार ओर मध्यप्राग्त अपना 
काम हिन्दी में चला रहे हैं ; उन के लिए क्यों आवश्यक हो कि वे 
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हिन्दी को प्रांत की भाषा करार देने का नये सिरे से एक कानून 
पास करें? 


श्री टण्डन ने कहा कि ४१४ वर्ष तक स्वोच अदालतों व हाई- 
कोटा में अ्नजी का प्रयोग पीछे कदम हटाना है। शब्दों की 
कठिनाई को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है। थुक्तप्रांत में 
बिलों ओर कानूनों की मूछभाषा हिन्दी कर दी गई है तथा 
ग्वालियर ओर इन्दोर रियासतों के हाईकोटा में हिन्दी में ही काम 
होता है ; क्या सभा अब उसे रोकना चाहे गो ? कुछ हाईकोट 
अ'ग्ेजी में भी कांम करते हैं, लेकिन वे १५ वर्ष से काफी कम 
समय में ही हिन्दी अपना सकते हैं। युक्‍तप्रान्त ओर मध्यप्रान्त 
में तो हाईकोट ५ वर्षा में अपना सारा काय हिन्दी में करने 
छग॑ गें। शब्द और परिभाषाओं की हमारे मार्ग में कोई कठिनाई 
नहीं है। संस्कृत के अपरिमित कोष से हिन्दी शब्दों की सब 
कठिनाइयों को जीत सकती है |” 


श्री टण्डन ने जब अक्लों का प्रश्न उठाया, तो उन्हें बार-बार 
टोका गया। “भज्लों के अ्श्न ने कुछ कटुता पेदा कर दी है-में 
उस कदुता को कुछ बढ़ाना नहीं चाहता | यह कहना ठीक नहीं 
कि सब अहिन्दोभाषी क्षेत्र नागरो अक्लों को बदलना चाहते हैं। 
में श्री शंकर राव देव और डा० अस्बेडकर से पूछता हूं कि क्‍या 
महाराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय अझ्छों को स्वीकार कर छेगा ९” 


१६६ राष्ट्रभापा का इ०िहास 


श्री शंकर राब देव--अगर में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करता हूं, तो में यह कह सकता हूं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को 
स्वीकार कर छंगे | 


श्री टण्डन--महाराष्ट्र के बिपय में अपने ज्ञान के आधार 
पर में यह कह सकता हूं कि अगर वहाँ पर जनमत लिया जाय, 
तो महाराष्ट्रियन अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार नहीं कर गे। 


कुछ सदस्यों ने कहा--वाह-बाह | कुछ ने कहा-नहीं-नहीं | 


श्री खान्डेकर--में महाराष्ट्रियन हूं ओर यह कहता हूं कि 
जनमत सें महाराष्ट्रियन अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को कदापि स्वीकार 
नहीं कर गे 


श्री टण्डन ने कहा कि श्री मुंशी के कथन के बाबजूद 
में यह दावा करता हूं कि गुजराती भी अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को 
स्वीकार नहीं कर गे | 


श्री शंकरराब देव--अगर हिन्दी की सारी समस्या को छोगों 
के सामने रखा जाय, तो वे हिन्दी को स्वीकार नहीं करे गे। 


श्री एण्डन--अगर शंका है कि हिन्दी स्त्रीकार नहीं की 
जाए गी तो में नम्नता-पूवंक कहता हूं कि में जनमत की चुनोती 
स्वीकार करता हू'। अगर अछूग -अढूग प्रास्तों ने हिन्दी स्वीकार 
नहीं की, तो में अन्तिम व्यक्ति होऊ गा, जो हिन्दी को दूसरे 
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अल्त में श्री दण्डन ने कहा कि “में शाल्तिपसन्द आदमी हूं 
ओर यथासम्भव कोई भगड़ पसन्द नहीं करता । मेरी इच्छा है 
कि भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव हम सवसस्मति से पास कर सक। 
यद्यपि में यह अनुभव करता हूं कि नागरी जक्लों के भार में 
कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, तो भी दक्षिण के अपने मित्रों 
की इच्छा का आदर कर के में ने एक नया फामू छा भ्रस्तुत किया | 
मुझे आशा है कि सभा इसे खीकार कर ले गी। मेरा कथन है 
कि देवनागरी लिपि के छिए अन्तर्राष्ट्रीय और नागरी दोनो अंक 
मान लिये जाये ओर राष्ट्रपति यह निवेश करते रहें कि कहां 
अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग हो ओर कहाँ नागरी अंकों का | 


“१४ बष में अधिक महत्वपूर्ण काये, यथा आंकड़े हिसाब और 
बेकिंग का काय अन्‍्तर्राद्रीय अंकों में किया जा सकता है। उस 
से अन्तर्राष््रीय अंकों की मांग करनेबालों का मुख्य उद्देश्य पूरा हो 
जाय गा।” 


उन्‍्हों ने सभा से अपील की कि वह इस समभोते को स्वीकार 
कर ले ( हष ) ओर नागरी अंकों के स्थान पर सदेव अन्तर्राष्ट्रीय 
अंकों को प्रतिष्ठित करने पर जोर न दे। “नागरी अंक अधिक 
सुन्दर और कलात्मक हैं। सभा को कटुता से बचना चाहिए । 
नागरी अंकों का प्रयोग करनेवाछों के मन में स्वभावतः उत्तेजना 
ओर संघप की भावना पेदा हो गी” ( भारी करतलूष्यनि ) | 


*/*ई 
-#बी> 
/४? 


संघ का अस्तिम फल 
संघर्ष का अ न्तम फल 


अन्ततः सभी संशोधन गिर गये ओर 'ुन्शी-आरयंगर' सूत्र 

इस रूप में पास हुआ :-- 
अध्याय १ 

(१ ) भारतीय संघ की राज-भाषा देवनागरी लिपि में 
छिखित हिन्दी हो गी। 

संघ के राजकीय काय में भारतीय अछ्छों का अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वरुप काम में छाया जाय गा। 

(२) पहिलछी उपधारा के बावजूद विधान के आरम्भ से १४ 
बे तक संघ में उन सब राजकीय कार्यों में अंग्रजी काम में 
आती रहेगी जिन में वह विधान के आरम्भ के समय आती थी। 

इस बीच में राष्ट्रपति किसी राजकीय काय के लिये अंग्र जी 
के अतिरिक्त हिन्दी ओर अन्तर्राष्ट्रीय अंका के अतिरिक्त देव- 
नागरी अड्डों के प्रयोग की आज्ञा दे सकते हैं । 

(३ ) छोकसभा १: वर्ष के बाद कानून बना कर किसी काय 
के लिये (अ) अ'ग्र जी भाषा या (ब) देवनागरों अको' के प्रयोग 
की व्यवस्था कर सकती है ! 

भाषा-कमीशन और समिति 

३०१ खत 

( १) राष्ट्रपति विधान के आरम्म के / वे बाद और २० 
वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त कर गे और उस की कार्यविधि 
' निर्धारित कर गे। 
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(२) यह कमीशन राष्ट्रपति को (अ) राजकाज में हिन्दी 
के ऋमिक अ्योग (ब) संघ के सब काय या कुछ कार्या भें अ'ग्रेज़ी 
का प्रयोग बन्द करने (स) ३०१ & में दिये गये कार्यों में प्रयोग: 
की जाने वाछी भाषा के बारे में (द) अड्डों के बारे में ओर (इ), 
संव के राजकीय भाषा सम्बन्धी अन्य मामा में सुकाव देगा। 

( ३ ) इन सिफारिशो' में कमीशन भारत की औद्योगिक, 
सांस्कृतिक और वेज्ञानिक उन्नति का ओर सरकारी नौकरियों में 
अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हितो' का ध्यान रखेंगा। 

( ४ ) ३१० सदस्यो' की एक समिति बनाई जाय गी जिस में 
२० सदस्य छोकसभा के हो' गे और १० सदस्य राज्य-परिषद्‌ के । 

(५४) यह समिति कमीशन की सिफारिशो' पर अपनी रिपोर्ट 
राष्ट्रपति को दे गी। 

(६ ) राष्ट्रपति इस धारा में दी गई बातों के बावजूद इस. 
रिपोर्ट के अनुसांर हिदायत जारी कर गे। 

अध्याय २ 
प्रादेशिक भाषाएं 
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घारा ३०१ द्‌ ओर ३०१ य के अधीन कोई भी राज्य अपने 
क्षेत्र की किसी भी भाषा कोया हिन्दी को राज्य-भाषा बना 
सकता है। 


जब तक राज्य की धारा-सभा दूसरा कानून न बना दे; तब 
तक अ ग्रेजी राज-काज में काम आती रहे गी | 
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अम्तप्रान्तीय भाषा 


३०१ घ--डउस समय संघ में राजकीय कार्यों में जो भाषा 
हो गो; वही दो राज्यो' के बीच और राज्य ओर केन्द्र के बीच 
पत्र-व्यवहार की भाषा हो गी । 

किन्तु यदि राज्य सहमत हो, तो वे हिन्दी में आपसी पत्र- 
व्यवहार कर सके गे । 

बगेविशेष की भाषा 

३०१ घ-राष्ट्रपति जनता के किसी बड़े वर्ग की माँग पर 
उस को भाषा को किसी कायविशेष के लिये राज्य में या राज्य 
के किसी भाग में प्ान्‍्य कर सकते हैं| 

अध्याय ३ 
सर्वोच्च न्यायाऊुय को भाषा 


३०१ छू--(१) जब तक लोकसभा कानून द्वारा अन्यथा 
परिवतेन न करे तब तक स्वोच्य स्यायारय ओर उच्च न्यायालयों 
की कारंबाई की तथा पालमेंट और धारा सभाओं में प्रस्तुद 
बिलछों या संशोधनों के, पालेमेंट या धारासभाओं के स्वीकृत कानूनों 
के, और विधान के अन्तगंत निकाले गये आदेशों और नियमों के 
अधिकृत मूठ मसबिदों की भाषा अंग्रेजो हो गी । 

(२) कोई भी राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के उच्च 
न्‍्यायारूय की कारवाई में, निर्णयों, डिगरियों ओर आशज्ञाओं के 
अतिरिक्त अन्य कार्यों में हिन्दी या राज्य की अन्य स्वीकृत भाषा 
का व्यवहार कर सकता है । 
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(३) राज्य में उक्त कांयो में अंग्र जी से भिन्न भाषा का व्यव- 
हार होने पर बिलों, विशेषादेशों, ओर कानून के रूप में अज्ञाओं 
का अंग्र जी अनुवाद भी प्रकाशित करना हो गा। 

३०१ च--१५ वर्ष के समय में भाषा के संबंध में कोई बिल 
या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना राज-सभा के दोनो 
में से किसी भी भवन में प्रस्तुत न किया जायगा, ओर राष्ट्रपति 
उस को प्रस्तुत करने की अनुमति न दें गे--ज्ब तक वह भाषा- 
कमीशन की सिफारिशों और समिति की रिपोटों पर विचार न 
कर ले गे। 

अध्याय ४ 
विशेष द्विदायत 


४०९१ छू-शिकायत-सम्बन्धी-आवेदन | प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
शिकायत दूर कराने के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधि- 
कारी को संघ या राज्य में व्यवहत किसी भी भाषा में आवेदन- 
पत्र दे सकता है । 

हिन्दी का विकास 


३०१ ह--संघ का कत्तेठ्य होगा कि वह हिन्दी का प्रचार 
करे ओर उसे विकसित करे, जिस से बह भारत की मिश्रित संस्कृति 
के सब वर्गों के बिचार-प्रकाशन का साधन बन सके। वह 
हिन्दुस्तानी ओर भारत की अन्य भाषाओं में व्यवहृत रूपों, 
शेलियों ओर अभिव्यक्तियों को हिन्दी में उस के सौध्ठव 
को बिगाड़े बिना समाविष्ठ करावे और जहां आवश्यक ओर 
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बांछदनीय हो वहां नये शब्द मुख्यतः संस्कृत से ले ओर गोणतः 
दूसरी भाषाओं से ले । 
अनुसूची सात £ प्रादेशिक भाषाएं 

आसामी, बंगला, कन्नड़, गुजराती, हिन्दी, काश्मीरी, मरया- 
लम, मराठी, संस्कृत, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलूमू , उदू । 

( “निर्णय” की अनुसूची में अन्य भाषाओं के साथ उदू भी 
प्रदेशिक भाषाओं में रखी गयी है । पर हमें पता नहीं कि यह 
किस प्रदेश की भाषा है | ) 


मम्मेलन'! का मत 

“हिन्दी साहित्य सम्मेछन!ः जब तक राष्ट्रभाषा-सम्बन्धो इस 
“निर्णय” पर अपना मत प्रकट करे, उस से पहले ही हणे के डंके 
बजाये जाने छगे और ऐसा भाव प्रकट किया जाने टगा, जेसे 
सब छुछ पूर्ण हो गया हो! बधाइया भी दी जाने छगीं । 


भूल जाओ 


अन्त में विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसांद ने 
कहा कि “भाषा-सम्बन्धी जो निर्णय परिषद्‌ ने किया है, सर्वोत्तम 
है। अंक कई तो हिन्दी ओर अ'ग्रेजी के एक से ही हैं। पाँच- 
छह अकों की बनावट सें कुछ अन्तर है । परन्तु दक्षिण भारत 
के छोगों ने जब हिन्दी को राजभाषा मान ढछिया है, तो उन के 
कहने से हमें भी अंग्रेजी के अंक हिन्दी में स्वीकार ही करने 
चाहिए, जो हम ने स्वीकार कर लिये हैं। अब सब ठीक हो गया 
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दहै। जिन सदस्यों के संशोधन स्वीकार नहीं किये गये, उन्हें 
अपने मन में क्षोभ न छाना चाहिए ओर वाद-विवाद में जो 
कटुता आ गयी थी, उसे भूछ जाना चाहिए।?” 


जी कुछ हुआ, उस की व्याख्या 


विधान-परिषद्‌ ने राजभाषा के सम्बन्ध में जो निर्णय किया, 
उस में भावना क्या है; इस की व्याख्या उन कामों से हो गयी, 
जो अगले दो दिन में ही 'परिपद' ने किये। 


पहली बात तो यह हुईं कि यह निर्णय किया गया--“विधान 
अंग्रेजी भाषा में ही पास हो गा ; यद्यपि उस का अनुवाद हिन्दी 
में तथा दूसरी भाषाओं में भी करा दिया जाय गा? इस पर 
कुछ सदस्यों ने कहा कि “हिल्दी में छिखा विधान भी “परिपदः 
द्वारा पास होना चाहिए, ज्ञिस से कि वह भी प्रामाणिक 
माना जाय। यदि ऐसा न किया गया और विधान 
केबछ अंग्रेजी भाषा में 'ही पास किया गया, तो 
फिर अंग्रेजी भाषा इस देश पर अनन्त काछ तक हछदी रहे गी , 
क्योंकि विधान को समझने के लिए न्यायाधीशों को, कानून के 
विशेषज्ञों को ओर राज्य के संचालकों को अंग्रेजी का पूर्ण ज्ञान 
श्राप्त करना अनिवार्य हो जाय गा। छात्रों पर सदा अंग्रेजी का 
भूत सवार रहे गा ; क्‍योंकि ऊपर पहुंचने के छिए वे उस की 
अनिवायता समर्के गे। जो अंग्रेजी न पढ़े गा, उस की कोई 
'कुद्र न हो गी। वह राज-काज में भी वेसा दखछ न रख 
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सके गा। तब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का फछक्या हुआ ९ 
अंग्र जी को हम उसी तरह पढ़ें-पढ़ाएँ गे, जिस तरह रूस ओर 
जापान आदि में वह चलती है। परन्तु हम उस के एकान्त 
बन्धन में नहीं पड़ना चाहते। इस छिए अंग्रेजी के साथ हिन्दी 
में भी विधान स्वीकार होना चाहिए।” 


सदस्यों की यह प्राथना ठुकरा दी गयी और केब॒र अंग्र जी 
भाषा में छिखित विधान स्वोकार करने का निगय हुआ | 


दूसरी बात देश के नाम के सम्बन्ध में हुईं। इस देश के नाम 
रखें गये--“१-- इण्डिया यो २--भारत! । संखार में यही एकमात्र 
ऐसा देश है, जिस ने अपने संविधान में अपने दो नाम रखे हें! 
श्री हरिविष्णु कामथ ने कहा कि शब्दों में फेर-फार कर दिया 
जाय ओर देश के नाम--'भारत या इण्डिया” कर दिये जायेँ। 
“भारत! पहले कर देने से राष्ट्रीयवणा को बछ मिले गा और मनो- 
वेज्ञानिक प्रभाव पड़े गा (” परन्तु श्री कामथ की यह प्रार्थना 
न मुनी गयी। देश का नास “इण्डिया? रह ओर स्वीकार किया 
गया कि इसे “'भारत' भी कहते हैं। 


6 (९ 
सब का फालताथ 


इस सब कारंबाई का फछितार्थ यह निकछा कि अनन्त 
काल तक हमारे सिर पर अंग्रेजी इसी तरह रूदी रहे गी। उस 
के साथ हिन्दी भी नत्थी कर दी गंयी है, बड़ी दया कर के; बड़ा 
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अहसान कर के। परन्तु अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी उसी 
स्थिति में सदा रहे गी, जिस स्थिति में रानी के साथ उस की 
बाँदी रहती है ! 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करते समय तो बार-बार यह 
कहा गया था कि अहिन्दी-भाषी जनता पर दिन्दी लादी जा रही 
है; पर देश का नाम भारत' रखने में क्‍या आपत्ति थी ९ 
इस में कोन-सी भाषा सीखनी थी ९ स्वतन्त्र होने पर 'आयर- 
लेण्ड' ने अपना नाम 'आयर! कर छिया। 'सीलोन' ने अपना 
नाम “श्री लंका! कर लिया, 'पशिया' रूगभग बीस वष पहले 
'इरान” बन चुका; यहूदियं ने अपने नव निर्मित राज्य का नाम 
अपनी भाषा में अपने पुरखों के नाम पर “इजरायल! रखा, मि०. 
जिन्ना ने भी छड़-कगड़ कर जो नया राज्य बनाया, उस का नाम 
पाकिस्तान! रखा ; परन्तु हमारे देश का नाम मुख्यतः 'इंडिया' 
रहा | 


राष्ट्र दाता मत 


ता० ३० अक्टूबर १६४६ के द्न सम्पूण राष्ट्र में 'राष्ट्रभाषा- 
दिवस' मनाया गया ओर माँग की गयी कि हिन्दी में अंग्रेजी 
अढ्कों का प्रयोग न किया जाय तथा संघ-सरकार की भाषा के 
रूप में अंग्रेजी के चछन की अवधि को पन्द्रह बषे से कम किया 
जाय। यह भो कहा गया कि यदि यह अवधि कम न की जाय, 
तो ऐसी गति-विधि सरकार स्वीकार करे ओर इस गति से हिन्दी 


सम्मेलन! का निर्णय १७७ 


को प्रगति दे कि पन्द्रह वर्ष के अनन्तर एक दिन भी आगे 
अ'मेजी की जरूरत न रहे ओर सम्पूर्ण राज-काज अपनी भाषा 


द्वारा द्ी हो। 


अवश्य ही इस लछोकमत का प्रभाव संविधान-परिषद्‌ पर 
पड़े गा, ओर अपनी गलती ठीक करनी पड़े गी | 


इस इतिहास से पता चला कि इस देश की स्वतंत्रता से भी 
अधिक संधषेमय इस की राष्ट्रभाषा की समस्या रही है, और 
इस के सुलमाने में राष्ट्र के एक उत्तम सांस्कृतिक अद्भ को तीन 
पीढ़ियों की कठोर तपस्या ने काम किया है। 
जय हिन्दी--जय नागरी 
सम्मेलन! का निर्णय 
केन्द्रीय हिन्दी साहिद सम्मेलन की स्थायी समिति ने अपनी 
२८ तथा २६ सितम्बर की महत्त्वपूर्ण बेठक में संविधान-परिषद्‌ के 
राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी “निर्णय” पर गम्मीर विचार किया, जिस में 
राजषि टंडन भी उपस्थित थे। टंडन जी ने १६४६ से १४ 
सितम्बर १६४६ तक की सब घटनांओों का तथा उल्टफेरों का 
संक्षिप्त विवरण स्थायी समिति को दिया। इस के अनन्तर 
, स्थायी समिति ने सर्बंसस्मति से अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया, 
जो छ्यों का त्यों यहां उद्धत किया जाता दै-- 


“हिन्दी साहित्य सम्मेछन की यह स्थायी समिति संविधान- 
श्र्‌ 
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परिषद्‌ के भाषा-सम्बन्धी उस निर्णय पर, जो १४ सितम्बर को 
किया गया, अपना निम्नलिजित मत प्रकट करती है; 

८( के ) निर्णय के प्रारस्मिक अंश में देवनागरी हढिपि में 
लिखी हिन्दी भाषा को केन्द्रीय शांसन की राजकीय भाषा खी- 
कार कर संविधान-परिषद्‌ ने उचित काये किया है। इसी की 
उससे आशा थी, क्योंकि देश की बहुसंस्यक जनता और देश 
की भिन्न-भिन्न भाषाओं के अधिकांश साहिलिकों के बीच छगभग 
७४ वष से हिन्दी भारत की मानी हुई राष्ट्रभाषा और देवनागरी 
रष्ट्लिपि रही दे; परन्तु इस अंश के रहते हुए भी परिषद्‌ ने भाषा 
को महत्त्वपूर्ण प्रश्न को विक्ृत दृष्टिबिन्दु से देखा है। अंग्र जी भाषा 
के पुराने प्रभु का अनुचित प्रभाव, हिन्दी भाषा की शक्ति ओर 
उसके शाब्दिक भंडार का अज्ञान, अंग्र जी भाषा के जानकार और 
उसी के द्वारा काय करने की इच्छा रखने वाले अल्पसंख्यक जनों 
की सुविधा की चिन्ता ओर देश भर की जनता की अभिवा- 
घाओं ओर आवश्यव ताओं का अनादर, इन गहरे दोषों से 
सम्पूर्ण निर्णय दूषित है। यह स्पष्ट है कि हिन्दी भाषा ओर 
देवनागरी लिपि को सेद्धान्तिक मान्यता दे कर अंग्रेजी भाषा को 
केन्द्रीय शासन में कम से कम १४ वर्ष रखां गया है, और यथा- 
संभव इस से भी अधिक समय तक चढछाने का प्रयत्न किया 
गया दे । 


८४( ख्र) सब से अधिक अनगेर और अनधिक्तत निणय 
संविधान परिषद्‌ का यह हुआ है कि देवनागरी ढछिपि में प्राचीन 


'सम्मेलन! का निर्णय १७६ 


देवनागरी अंकों के खान पर अंग्रेजी अंकों का प्रयोग किय* 
जाय, जिस को उस ने भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप का 
नाम दे कर अपने निणयय के दोष को द्विपाने का यत्न किया है । 


४( ग ) यह समिति सम्पूर्ण निर्णय को देखते हुए उस से अपना 
असन्‍्तोष प्रकट करती दे ओर संविधान परिषद्‌ को यह सूचना 
देना चाहतो हे कि देवनागरी छिपि का अंग्रेजी अक्लों द्वारा विरू- 
पण देश की जनता को क॒दापि स्वीकार न होगा संविधान- 
परिपद्‌ से समिति का निवेदन है कि संविधान की अन्तिम स्वीकृति 
से पहले वह अछू सम्बन्धी अपने निर्णय को परिवर्तित करे, 
अंग्र जी भाषा के चछने का समय भी अधिक सीमित करे तथ: 
हिन्दी को वास्तविक रूप में राजभापा होने के अवसर, अहप 
मात्रा से प्रारम्भ कर बढ़ती हुई मात्रा में, देने की योजना करे 
जिसमें अंग्रेजी का प्रयोग बिना दीधकाछ बीते राजकाय से 
पूर्णतः: उठ जाय और सब केन्द्रीय कार्या में हिन्दी का ही 
ग्रयोग हो |” 


सम्मेलन! ने ३० अक्टूबर १६४६ का दिन 'राष्ट्भाषा- 
दिवस” मनाने के लिए घोषित किया ओर राष्ट्रकी जनता को 
प्रेरणा दी कि इस दिन हिन्दी में अंग्रेजी अछ्लों के प्रयोग का जोर- 
दार विरोध किया जाय ओर अंग्रेजी के चछन की अवधि को 
ऋम करने की मांग की ज्ञाय । 


परिशिष्ट-१ 
हिन्दी, उदू , और हिन्दुस्तानी” के रूप 


पीछे यथाग्रसंग बतछाया गया है कि महात्मा गान्धी सम्‌ 
१६१४५ से सन्‌ १६३४ के इधर-उधर तक इस पक्ष का समर्थन करते 
रहे कि इस महादेश की राष्ट्रभाषा नागरी ढिपि में लिखी जाने 
वाली हिन्दी होनी चाहिए। इस के बाद, एक सम्प्रदाय की भाषा 
तथा संस्कृति! को संरक्षण देने के अभिभ्नाय से “हिन्दुस्तानी' भाषा 
फाः समर्थन आप राष्ट्रभाषा-पद्‌ के लिए करने छगे ओर उस के 
लिए दो ढिपियों का समर्थन किया--नागरी तथा फारसी। 
अर्थात्‌ नागरी तथा फारसी छिपियों का जानना राष्ट्र के प्रत्येक 
नागरिक को अनिवाय, जिन में “हिन्दुस्तानी” राष्ट्रभाषा रहे। न 
विशुद्ध हिन्दी, न खास उद्‌ , ज़बान गोया मिलछी-जुली हो, जिस 
का नाम “हिन्दुस्तानी! । 


महात्मा जी सन्‌ १६३५ से पूर्व केसी भाषा चाहते थे और 
उस के अनन्तर कसी पसन्द करने छगे; यह वेसे तो स्पष्ट कर 
दिया गया है; परन्तु राष्ट्रभाषा के इतिहास में उन की उस 
द्विविध भाषा के नमूने यदि उन्हीं के शब्दों में न दिये जायें, 
तो बात बहुत साफ सामने न आये गी ; जैसे सामने नक्शा 
ख्ले बिना भूगोल का वर्णन पूरी तरह समम में नहीं आता दै। 


सन्‌ १६१४ से पहले महात्मा जी की भाषा १८१ 


राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में महात्मा जी की धारणा क्‍यों बदली, 
स्पष्ट है। अब हम उन की अपनी भाषा के कुछ उद्धरण दें गे |-- 


सन्‌ १६३५ से पहले महात्मा जी की भाषा 


“सन्‌ १८८८-८६ में जब गीता का प्रथम द्शन हुआ, तभी 
मुमे ऐसा छगा कि यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है ; वरन इस में 
भोतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर 
निरन्तर होते रहने वाले इन्ह्र-युद्ध का ही वर्णन दै। मानमुषी 
योद्धाओं की रचना हृद्यगत युद्ध को रोचक बनाने के छिए गढ़ी 
हुईं कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरणा धर्म का और गीता का 
विशेष विचार करने के बाद पक्की हो गयी। “महाभारत” पढ़ने 
के बाद यह विचार ओर भी दृह हो गया। महाभारत ग्रन्थ को 
में आधुनिक अथ में इतिहास नहीं मानता। इस के प्रबरू प्रमाण 
आदि पत्र! में ही हैं। पात्रों की अमानुषी और अतिमान॒षी 
उत्पत्ति का वर्णन कर के व्यास भगवान ने राजा-प्रजा के इतिहास 
को मिटा दिया है। उस में वणित पात्र मल में ऐतिहासिक भब्डे 
ही हों; परन्तु महाभारत में तो उन का उपयोग व्यास भगवान्‌ ने 
केवल धम का दशन कराने के लिए ही किया है । 


“सहाभारत-कार ने भोतिक युद्ध की आवश्यकता नहीं, उस 
की निरथकता सिद्ध की है। विजेता से रुदन कराया हे, 
पश्चात्ताप कराया है ओर दुःख के सिबा ओर छुछ नहीं 
रहने दिया ! 


श्द२्‌ राष्ट्रभापा का इतिहास 


धगीता के क्रृष्ण मूर्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान! हैं। परल्तु 
काल्पनिक । यहाँ कृष्ण” नाम के अवतारी पुरुष का निषेध 
नहीं है। केवल सम्पूर्ण ऋषण काल्पनिक हैं। सम्पूर्णावतार का 
आरोप पीछे से हुआ दै | 

८ अवतार से तात्पय है शरोरधारी पुरुष-विशेष। जीवमात्र 
$शबर के अवतार हैं; परन्तु छोकिक भाषा में सब को “अवतार 
नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सब से श्रेष्ठ धर्मवान्‌ है, उसे 
भावी प्रजा 'अवतार'-रूप से पूजती है। इस में मुझे कोई दोष 
नहीं जान पड़ता ; इस में न तो इश्वर के बड़प्पन में कमी आती है 
ओर न सत्य को आघात पहुँचता है। “आदम खुदा नहीं, लेकिन 
खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं ।” जिस में धम-जाग्रति अपने 
शुग में सब से अधिक, बह विशेषावतार है। इस बिचार-श्रेणी 
से ऋष्णरूपी सम्पूर्णावतार आज हिन्दू-धम में साम्राज्य भोग 
रहा है ।” 


इस भाषावतरण से आप समभ सकते हैं कि पहले महात्मा जी 
की राष्ट्रभाषा का स्वरूप क्या था। वे तब तक केवल नागरी 
लिपि के पश्चपाती थे । 


सन्‌ १६३४ के बाद महात्मा जी की भाषा 


सन्‌ १६३४५ के अनन्तर महात्मा जी के राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी 
विचार बद॒छ्े, जो अन्त तक दृढ़ रहे। बहुत सम्भवदे, कभी 
महात्मा जी के विचार फिर एक बार बदछते और वे पुनः नागरी- 


महात्मा जी की भाषा श्ष्रे 


हिन्दी का ही पक्ष एकनिप्ठ हो कर ग्रहण करते। पर ऐसा न 
हुआ ओर सन्‌ १६४८ के प्रथम मास में ही हम से अछग हो 
गये। वे अपने अन्तिप्त क्षणों तक राष्ट्रभाषा के जिस रूप 
का पोषण करते रहे, उन के उन प्रवचनों से स्पष्ट है, जो २६ 
जनवरी १६४८ तक दिल्ली में होते रहे। उन्हीं प्रवचनों में से 
कुछ उद्धरण यहाँ दिये जा रहे हैं ।--- 


( २ जूलाई १६४७ ) 


“छोग कहते हैं कि तू तो बहुत दिनों से “हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन” में था । जब बहाँ था; तो हिन्दी को बहुत बड़ी बताता 
था। दक्षिण में पहले हिन्दी चछाता था। वहाँ तो छोग तामिल 
को मानते थे। वहाँ तू ने हिन्दी चछा दी। तू ने इतना हिन्दी 
का काम किया। यह बहुत था। फिर “हिन्दुस्तानी” क्‍यों ९ 


“इस का जवाब यह है कि मेरी “हिन्दुस्तानी” हिन्दी में से 
आयी है। में इन्दोर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन' में गया। 
मारवांड़ी-सम्मेलन में भी जमनाछाल जी के प्रेम से चछा गया 
था। वहाँ प्रेम मुझ को घसीट हे गया। वहीं में ने कह 
दिया था कि मेरी हिन्दी तो अजीब प्रकार की है; जिसे हिन्दू भी 
बोलते हैं, मुसछमान भी बोलते हैं । उसे उदूं में ( फारसी छिपि 

१--यहाँ मदह्दात्मा जो का तात्पयं इन्दौर के दूसरे अधिवेशन से जान 


पड़ता है, जब उन के भाषा-सम्बन्धी विचार बदल रहे थे और उन से 
सम्मेलन को भी वह रंग देना चाइते थे। 


१०४ रष्ट्रभाषा का इतिहास 


में ) लिखो, चाहे देवनागरी में लिखो-ऐसी मेरी हिन्दी है। 
मेरी हिन्दी वह नहीं है, जो साक्षर बोलते हैं | में तो दृटी-फूटी 
हिन्दी बोलता हूँ । मगर आप समम छेते हैं। में ने तुल्सी- 
दास पढ़ लिया है, पर में हिन्दी में साक्षर नहीं हुआ हूँ। उद्ूं 
में भी साक्षर नहीं बना हूँ; क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं 
है। में ने ऐसी हिन्दी चछायी; पर वह नहीं चली, तो में हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेछन से निकछ आया | 


“संस्क्ृतमयी बोली तो हिन्दी हो सकती है और उद्‌ भी आज 
ऐसी हो गयी है, जिसे मोछाना ( आजाद ) साहब बोछ सकते 
हैं या सप्रू साहब | इसी छिए में ने कहा कि न मुझे! हिन्दी 
चाहिए, न उद्‌ । मुझे गंगा-जमुना का संगम चाहिए। पर छोग 
कहते हैं कि तू तो मूल है। जहाँ “अजुमन तरक्की ए ददू है, 
हिन्दी-सांहित्य-सम्मेलन है, जो द्विन्दी का बड़ा काम करता है, 
वहाँ तेरी बात नहीं चले गी। ओर जब पाकिस्तान बन गया हे; 
तो भी तू 'हिन्दुस्तानी' की बात करता है ९ 


“छेकिन मेरा दिछ तो बागी हो गया है। वह कहता है कि 
मैं क्‍यों हिन्दुस्तानी' को छोड़ूँ'९ अगर में अकेला रहूं गा, 
तो भी यही कहूँगा कि में तो “हिन्दुस्तानी” को ही राष्ट्रभांषा 
मानता हूँ। कोई ऐसी गलती न करे कि उदूं को भूल कर 
हिन्दी ही के।” 


महात्मा जी की यह भाषा यदि “हिन्दुस्तानी” है, तो फिर कोई 


महात्मा जी की भाषा श्ध्८ 


बतला नहीं सकता कि हिन्दी में ओर इस में अन्तर क्या है ९ 
'सम्मेछन!ः इसी भाषा का समर्थन करता है ओर इसी का प्रचार 
करता है। हिन्दी साहित्य की अनन्त राशि में यद्दी भाषा मिले 
गी। सम्मेलन ने कभी भी ऐसी भाषा का विरोध नहीं किया 
है। यही तो उस की हिन्दी है। परन्तु “हिन्दुस्तानी! का जो 
रूप श्री सुन्दर छाछ जी ने तथा डा० सेय्यद्‌ आदि ने उपस्थित 
किया है, सम्मेलन उसे खीकार नहीं करता। हाँ; छिपि को 
एकता सम्मेलन चाहता है ओर एकमान्न नागरी छिपि का वह 
पक्षपाती है । 


सारांश यह कि ऊपर जिस आभाषा' में महात्मा जी ने 
“हिन्दुस्तानी! का समर्थन किया है, उसे ही हम छोग हिन्दी कहते 
हैं।+ तब, यहाँ तो स्वरूप में कोई भेद है ही नहीं | 


५ १४ अक्टूबर १६४७ ) 


“सारे हिन्दुस्तान के एक चोथाई मुसलमान यू० पी० में भरे 
हैं। वे उदू बोलते हैं। अगर उन को वहाँ रहने देना है, तो 
देवनागरी छिपि नहीं होनी चाहिए। माल्यीय जी महाराज ने 
भी हिन्दी के लिए बहुत काम किया था। मगर “उद्‌ जबान को 
काट डालो? ऐसा कहते में ने उन को कभी नहीं सुना। यू० पी० 
में आज जिन छोगों के हाथ में सत्ता है, वे बहुत बड़े हैं ओर 
अच्छे काम करने वाले हैं। वे मुसलमानों को अपने साथ 
रखते हैं| मगर एक तरफतो में यह कहूँ कि मुसछमान यहा से न 


१८६ राष्ट्रभाषा का इतिहास 


जाये ओर दूसरी तरफ उन की तोहीन करता रहूं और उन को 
गुलाम बना कर रखने की कोशिश करूँ, तो फिर वे खुद ही 
मजबूर हो कर चले जायेंगे। अगर भेरी तादाद वहाँ बहुत 
ब्यादा है, तो कया में इतना घमंडी बन जाऊँ कि दूसरे छोगों को 
बर्दाश्त ही न करूँ। ऐसा तो हम से होना ही नहीं चाहिए। 
सब को हिन्दी ( नागरी ) ओर उद्‌ ( फारसी ) इन दोनो लिपियों 
में लिखना सीखना चाहिए। हिन्दू भी कितने ही ऐसे हैं, जो 
केवल छदू जानते हैं। सर तेज बहादुर सभू तो एक बड़े उदृ दां 
हैं। क्‍या उन को देवनागरी छिपि में छिखने के लिए मजबूर 
किया जाय गा ९ क्या उन से यह कहा जाय गा कि तुम उदू 
को भूठ जाओ ९ अगर हम ने ऐसा किया, तो हमारो ज्यादती 
की इन्तहा होने बाढी है। अतः बहाँ ( यू० पी० ) की हुकूमत 
को, यद्यपि बह मेरे हाथ में नहीं है, मगर मुहब्बत से में उस से 
कह सकता हूं कि जो ( नागरी-हिल्दी-सम्बन्धी ) सकूछर उन्हों ने 
जारी किया है, उसे वे वापस ले लं।” 


महात्मा जी ने यहाँ युक्तप्रान्तीय सरकार को नागरी-हिन्दी 
सम्बन्धी नीति की आलोचना जिस भाषा में की है, वह भी 
हिन्दी ही दे ; उसे “हिन्दुस्तानी! बनाने के छिए जो ( ज़बान, 
मगर, तादाद, खुद, मजबूर, बर्दाश्त, इन्तहा, ज्यादती, आदि ) 
शब्द आये हैं, उन से कुद्ठ अन्तर पड़ा अवश्य है; पहले की 
अपेक्षा यहाँ झुकाव दूसरी ओर स्पष्ट अधिक है; पर इतना नहीं 
कि इसे “हिन्दुस्तानी! कहा जा सके। हिन्दी साहित्य के आचाय. 
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५० महावीर प्रसाद द्विवेदी ओर साहित्याचाय पं० पद्मर्सिह शर्मा 
की साहित्यिक हिन्दी में इस अनुपात से कम शब्द फारसी आदि 
के नहीं हैं। फिर भी, ऐसा जान पड़ता है कि अपनी स्वाभाविक 
हिन्दी को “हिन्दुस्तानी” बनाने के उद्देश्य से, उस में कुछ बेसे 
अनमिलर शब्द महात्मा जी के आये हैं। यह होने पर भी; 
महात्मा जी की यह भाषा हिन्दी ही दहै। सम्मेलन इसे भी 
अस्वीकार नहीं करता। हाँ, दो लिपियों की अनिवाय्येता उसे 
मान्य नहीं ओर “हिन्दुस्तानी! का जो रूप दूसरे छोग प्रकट कर 
रहे हैं; उसे वह्‌ उद ही समझता है । 


( २३ अक्टूबर १६४७ ) 


४एक शिविर तो, जो कुरुक्षेत्र में है, मकरजी सरकार ने अपने 
प्रबन्ध में ले लिया है |” 


सष्टतः यहां फेस्द्रीय' की जगह 'मकरजी” कर के हिन्दी को 
(हिन्दुस्तानी! का रूप दे दिया गया है। मगर, ज्यादा, खुद 
आदि बीसों शब्दों के आने से भी हिन्दी “हिन्दुस्तानी” नहीं 
बनी ; पर एक 'मकरजी'” ने उसे “हिन्दुस्तानी! नाम से न जाने 
क्य। बना दिया | इसी “हिन्दुस्तानी! का हम बिरोध करते हैं | 
इस के आगे ओर भी ।-- 


( २४ अक्टूबर १६४७ ) 
“मैं बहुत पुराना कंदी हूं, जनूबी अफ्रीका से। में यह कह 
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सकता हूं कि मेरी निगाह में तो में बेगुनाह था; छेकिन सल्तनत 
के नजदीक तो बेगुनाह नहीं कहा जा सकता था। कई किस्म की 
जैल मुझे मिली है ।” 


इस उद्धरण में निगाह, गुनाह, बेगुनाह, किस्म आदि शब्द 
भरती के हैं; हिन्दी को “हिन्दुस्तानी! बनाने के छिए। यह 
अनुपात महात्मा जी के प्रवचनों में आगे प्राय: बढ़ता ही गया 
है। परन्तु इन विदेशी शब्दों के आ जाने पर भो यह उद्धरण 
हिन्दी का ही कहलाता, यदि “जनूबी' शब्द न होता। “दक्षिणी 
अफ्रीका न सही,”“दक्खिनी अफ्रीका! तो सब बोलछते-सममते हैं 
न? “जनूबी” कोन सममे गा ९ यदि “जनूबी” का अथ <दक्षिणी' 
बतला न दिया जाय, तो बी० ए० ओर एम० ए० छोग भी, उस -: 
का अर्थ जानने के लिए, मुल्ला-मोलबी की शरण में जायेँगे। 
साधारण जनता की तो बात ही क्‍या । साधारण झुसरूमान भी 
धजनूबी! न समझ पाये गा। वह भी पूरब, पच्छिम, उत्तर, 
दक्खिन घोलता है, मगरिब, मशरिक ओर जनूब आदि नहीं। 
इन्हीं शब्दों ने हिन्दी को 'उदू” बनाया था और अब हिन्दी को 
“हिन्दोस्तानी' बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग पूज्य महात्मा 
जी को भी करना पड़ा--कुछ “साम्प्रदायिक” जनों को खुश करने 
के लिए। अन्यथा, महात्मा जी विशुद्ध हिन्दी लिखते थे और 
उसी ( विशुद्ध हिन्दी ) में “हिन्दुस्तानी! का समथेन करते थे। 
उन के ऊपर वाले उद्धरण से यदि “जनूबी” शब्द निकछ जाय; तो 
'बह हिल्दी ही दे । 
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इस का मतलब यह हुआ कि महात्मा जी ने कुछ ( “साम्प्र- 
दायिक? ) लोगों का ध्यान में रख कर या उन को बात मान कर 
“हिन्दुस्तानी! का पक्ष के लिया था; परन्तु व्यवहारतः उन की 
राष्ट्रभाषा हिन्दी ही थी। कारण, उन की माठ्भाषा ( गुजराती ) 
में सत्तर प्रतिशत शब्द संस्क्ृत के हैं ओर उन्हें फारसी-अरबी 
तो कया, उदू की भी शिक्षा न मिली थी । 


परन्तु प॑ं० जवाहर छार नेहरू; श्री सुन्दर छाछ जी तथा 
दूसरे “हिन्दुस्तानी'-समर्थंकों की “हिन्दुस्तानी” तो जदू ही रही है, 
जो उन के लेखों में भ्कट है। इस से भी आगे मोछाना आजाद, 
श्री आसफ अछी और डा० सेय्यद महमूद की “हिन्दुस्तानी है, 
जो फारसी की सगी बेटी सम्ििणख। इधर, उस “अफगान- 
मिशनः' द्वारा संस्कृत की बात सुन कर श्री आसफ अछी भी 
संस्कृत के पक्ष में बोले ओर डा० सेय्यद्‌ महमुद्‌ भी। डा० 
महमूद के मुंह से एक विचित्र बात सुनने को मिछी। आप 
'उदू” शब्द को ही संस्क्रत मानते हैं! कहते हैं, “उर्दू ? शब्द्‌ 
फारसी-अरबी का नहीं, संस्कृत का है ओर इसी लिए प्राह्म है, 
राष्ट्रभाषा का नाम उदू रहे, राष्ट्रभाषा उदू बने ! 


हम इन सब महारथियों की “हिन्दुस्तानी” के नमूने यहाँ दें, 
इस के लिए गुंजाइश नहीं हे। यह तो राष्ट्रभाषा की अति 
संक्षिप्त कहानी दे। पाठकों को इन नेताओं की “हिन्दुस्तानी' 
सबंत्र सुलभ है । 


२६० राष्ट्रभाषा का इतिहास 


उदू ओर हिन्दुस्तानी का अन्तर 


इस पुस्तक में यथास्थान बतछाथा गया है कि हिन्दी का रूप 
क्या है और उस में क्‍्या-कुछ आ जाने से, उसी के एक रूप को 
“'उदू” कहने लगे ; णर्थात्‌ हिन्दी की ही एक शेली का नाम इर्दू 
है, जो लिपि, भाव-व्यज्ञना तथा प्रयोग-विशेष ( व्याकरण ) में 
अरब तथा ईरान आदि से पअभावित है। यदि इस विदेशी 
प्रभाव के अनावश्यक अंश को दूर कर दिया जाय, तो फिर उदू 
हिन्दी बन जाय गी। हिन्दी के बढ़ते हुए प्रभाव को ओर 
राष्ट्रीयता की छहर को देख कर कुछ बुद्धिमान्‌ छोगों ने “हिल्दु- 
सतानी” नाम से एक नयी भाषा की नीबें डाठो, जिसे रंरक्षत 
तथा अरबी-फारसी के अवांडित प्रभाव से अछग रख कर देशी 
तथा विदेशी (नागरी और फारसी ) दोनो ढिपियों में लिखना 
स्वीकृत किया ओर इसी को राष्ट्रभाषा का रूप देना चाहा। 
परन्तु ऐसे छोग असफल रहे ; यहाँ तक कि 'साहित्य” शब्द के 
बदले भी कोई “हिन्दुस्तानी' शब्द न मिछा। “अदब' तो बिदेशी 
शब्द है ओर हिन्दी में इस का अथ दूसरा ही श्रसिद्ध है। तब 
“'छिटरेचर' लिखने छगे ; या 'अदब ( साहित्य )! किंवा साहित्य 
( अद्ब )' इस तरह हुहरा बोक छादा। फिर भी, आग्रह अभी 
चल ही रहा है। 


इस प्रसंग में जरूरी है कि हिन्दी, उर्दू तथा हिन्दुस्तानी का 
रूप-भेद अच्छी तरह समभते के लिए प्रामाणिक उद्धरण दिये 
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जायँ। हिन्दी का नमूना देने के छिए उद्धरण आवश्यक नहों ; 
क्यों कि यह पुस्तक हिन्दी में ही छिखी दे और हिल्दी का नमूना 
यह खयं है। हाँ, उद्‌ तथा हिन्दुस्तानी का खरूप तथा अन्तर 
समभने के छिए आवश्यक उद्धरण चाहिए; सो नीचे दिये 
जा रहे हैं| 


उद्‌ का नमूना 


“हयात जावेद! में मोलाना हाली फरमाते दैं:-- 

“उद्‌ ज़वान; जो द्रहक़ीक़ृत हिन्दी भाषा की एक तरकक्‍्क़ी- 
याफ़्तद सूरत है ओर जिस में अरबी व फ़ारसी के सिफ़ किसी 
क़द्र अस्मां उससे उ्यादः शामिल नहीं हैं कि जितना कि आटे में 
नमक होता है, उस को हमारे हमवतन भाइयों ने सिफ़ेइस बिना 
पर मिटाना चाहा कि उस की तरक्क़ी की बुनियाद मुसलमानों 
के अहद में पड़ी थी। 


चुनांचह सन्‌ १८६७ ई० में बनारस के बाज्ञ सरबरभावरदह 
हिन्दुओं को यह खयाल पेदा हुआ कि जहाँ तक मुमकिन हो, 
तमाम सरकारी अदाछतों में से उदू जुबान और फ़ारसी ख़त के 
मोक़ूफ़ कराने में कोशिश की जाय ओर बजाय उस के भाषां 
ज़बान जारी हो, जो देवनागरी में छिखी जाय ।” 


मोछाना हाली का उपयु क्त कथन गछत है। हिंन्दी के किसी 
भी समर्थक ने आज तक किसी भी भाषा या लिपि को 'मोक़फ' 
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कराने का कोई आन्दोलन नहीं किया है। वह आन्दोलन तो 
इस के छिए था कि उद्‌-फारसी के साथ-साथ हिन्दी-नागरी को 
या उद -नागरी को भी अदाछत में स्थान मिल जाय। इसी के 
लिए वह परिश्रम था, जिस में अभी सफछता नहीं मिली है | 
युक्त प्रान्व की राजभाषा हिन्दी घोषित हुए यह दूसरा वर्ष ससाप्त 
हो रहा है ; परन्तु अदालतों में, इस युक्त प्रान्त की अदालतों में 
भे, केसी भाषा चल रही है, अदालती सम्मनो में देखिए -- 


सम्मन 
“ग्री अक्षुयचन्द वन्‍्सल मुसिफ शहर कानपुर की 
आज्ञाचुसार:-- 
“हुक्म इम्तनाई दरहालेकि जायदाद गेर मनकूछा बइलछत 
इजराय डिगरी काबिछ कुकी हे | 


( आडेर २१ कायदा ४४ ) 

४ब्‌ अदांकत मुसफी शहर मुकाम कानपुर जिला कानपुर। 

“मुकदमा नम्बर ८६८ बाबत सन्‌ १६४७ ई० इजरा नम्बर 
१६०॥४६ । 

“छाला मंगली प्रसाद बलद्‌ छाछ्य काशी प्रसाद कोम वेश्य व: 
रामशरण बल्द रामधनी कोम वेश्य साकिन हटिया बाजार 
कानपुर मुहर मालकान फम मंगलछी प्रसाद रामशरण । 

बनाम 

“सेससे रूपराम सुखदेव प्रसाद वाके दाल्मण्डी शहर कानपुर। 

मुद्या अलेह 
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“बनाम मेसर्स रूपराम सुखदेव असाद वाके दालमण्डी शहर 
कानपुर बजरिये १ शिवग्रसाद उफ. मन्नालाल बल्द रूपराभ व 
सुखदेव प्रसाद उफे मन्‍्नाछाछ वलद रूपराम व बरायत 
मुन्नाठाछ॒ बिरादर हकोको खुद व श्री सोनकछी देवी बेबा- 
रूपराम अक्वाम ब्राह्मण साकिनान मीरपुर छावनी शहर 
कानपुर व महावीर प्रसाद बल्द नामाढठूम ब रामओतार वल्द 
महावीर प्रसाद कोम ब्राह्मण साकिन रेल्बाजार शहर कानपुर 
श्री ठाकुर अवधविद्दारी जी विराज़सान बंगछा रूपराम एलट 
रोड मीरपुर छावनी कानपुर बजरिये सोनकछी देवी बेबा रूप- 
राम सरवरहकार श्री ठाकुर जी व बुद्धसेन तिवारी बलद्‌ पं० 
बनारसीछालछ सा० जुद्दी कानपुर व पं॑० रामग्रसाद बल्द राय- 
साहब पं० गोमती असाद सां० एलट रोड शहर कानपुर व 
रामनारायग़, अप्निहोत्री बल्द पं० सरजू प्रसाद ऐठ्ट रोड शहर 
कानपुर व ऋष्णादत शुक्का बल्द्‌ पं० रघुनन्दनछाल सा० ऐलट 
रोड कानपुर ' व देवकीनलदन तिबारी सा० सीसमझ शहर 
कानपुर ट्रत्टी भुद्दालेहय--मदयून । 


“हरगाह आपने ईफा उस डिगरी का नहीं किया जा आप पर 
बतारीख १८ माह नवम्बर सन्‌ १६४८ ई० बमुकहसा नम्बर 
८६८ सन्‌ १६४७ ईं० बहक बाबत मुबलिंग ४६१४॥०)। सादिर 
हुईं थी लिहाजा हुक्म दिया जाता है कि आप यानी मजकूर 
तबक्ते कि हुक्म सानी इस अदालत से सादिर न हो .जायदाद . 
मुसरंहा फद ताढीकः मुनसलिका को बजरिये बे या.हिबा.के य 

१३ 
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ओर तौर पर मुस्तकिल करने से सममनूअ ओर बाज़ रक्‍्खे गये 
हैं और तमाम अशखास जायदाद मज़कूर बज़रिए खरीद या 
हिबा के या और तोर पर लेने से मननूअ्ष ओर बाज़ रक्‍खें 
गये हैं । 
तारीख पेशी ३ सितम्बर सन्‌ १६४६ 

“आज बतारीख २४ माह अगस्त सन्‌ १६४६ ६० मेरे दस्तखत 

और मोहर अदालत से जारी किया गया। 
फर्दे तालिका 

५एक किता बँगछा नं० ११३ मसमूले दृकानात ब कोठरी जात 
व क्वाटर वाके ऐलट रोड मीरपुर छावनी शहर कानपुर । 

“पूवे सड़क सरकारी पश्चिम गली सरकारी उत्तर। 

“बंगढा न॑० ११४ दक्षिण व गली सरकारी। 

“असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जा अच्चल” 

यह (आम फ़हम' भाषा कही जाती है | जनता ने केवल इतनी 
माँग की और कर रही दै कि हम से ऐसी भाषा में बात करो, 
जिसे हम समझ सके। पर, यह इतनी माँग अब तक स्वीकार 
नहीं हुई है ओर मोछाना हाली से ढे कर कांका कालेलकर तक, 
सब उस बेचारी जनता को ही उंलंटे कोसते आ रहे हें । 

समौछाना हाली की ज़बान ( उदूं ) देखो ; अब सर सेयद 
अहमद साहब की उदू का मुछाहजा फरमाइए :-- 

“अगर्च इस ज़बान (दद्‌”) में फ़ारसी ओर अरबी 
ओर संश्क्षतव के अल्फ़ाज्ञ मुस्तामछू दें ओर बाज़ बाज़ों ने कुछ 
तशिपुर व तबंदरू कर ली हैं ; लेकिन इस ज़माने में और शहर के 
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छोगों ने यद्द तरीका एख्तयार किया है कि उदू ज़बान में या तो 
फ्ारसो की छुग्रत बहुत मिला देते दें ओर या फ़ारसी की तरक़ीब 
पर लिखने छगते हैं।” 


सेय्यद्‌ गुलाम मुद्दीउद्दीन क़ादरी :-- 

“माल्म होता है कि अबुछ कछाम अज़ाद की मख़्सूस 
ज़ेहनियत ने सर सेय्यद्‌ की इसछाही कोशिशों के लिए रहो अमल 
का काम किया। उन का ओर उन के मुक़लेद्दीन का ग्रालिबन्‌ 
यह अक्रोद॒ह है कि उद्‌ ज़बान में मज़हबे इसछाम की जुमछ ; 
इस्तछाहात ओर उस के मुताल्लिक ; अरबी व फ़ारसी छप््ज़ा को 
बिलकुल बेतकल्लुफी से इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि 
मुसलमान उन से हर वक्त दो चार होते रहें ओर इस तरह उन के 
मज़हबी मोतक़दात मौक़ा ब मोक़ा ताज़ह हुआ करें।” 


मोलामा अब्दुस्सछाम नदवी :-- 

“बिल्ख़घूस दकन की ज़बान दिल्‍ली ओर छखनऊ की ज़बान 
से बिलकुछ मुख्तलिफू कोर संस्कृत ओर भाका से मिली-जुली 
होती थी ओर क़दमाय के पहले दोर तक दिल्ली में भी बहुत कुछ 
उस ज़बान का असर क़ायम रहा। इस बिना पर उ्द क़दमा 
के दूसरे दौर में मोसल्लेहीने उदू और मोजदाने फून ने शाइरान: 
इस्छाह की तरफ तबज्जह की, तो उन के सामने पहले इस्लाहे 
ज़बान का मसर: आया और “शाह हातिम? “ख्वाजः “मीर दे! 
ओर 'मीर' 4 'मिरज्ञा' ने ख़लूसियत के साथ क़दीस दकनी 
अल्फाज़ के ख़स व खाशाक से इस (उद ) ज़बान को पाक व 
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साफ़ किया। लेकिन इस के बाद भी एक मुद्त तक अमलन्‌ 
अल्फ़ाज़ञ उदू ज़बान को जुज्ञ ६ छायन फ़क रहे। ओर खुद 
भीर' व 'मिरज़ा' ने बकसरत संस्कृत व मोका के अल्फ्राज़् इस्ते- 
मार किये।” 


आगे नद॒वी साहब नासिख़ के घारे में कहते हैं :--- 

“जहाँ तक मुमकिन हुआ, फ़ारसी ओर अरबी ज़बान के 
अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये और हिन्दी और भाका के अल्फ़ाज़ को 
छोड़ दिया। उस ने अहृद कर छिया कि फ़ारसी ओर अरबी 
अल्फ़ाज़ जहाँ तक मुफ़ीद माने मिले, हिन्दी अल्फाज़ न बाँधों ।” 


जनाथ अरशद साहब क्‍या कहते हैं :-- 
“ज़बाने उदू का था जो कुरओँ, तो 'मसहफी” उसके मसहफ़ी 
थे। ग्रछोज्ञ रपजों से मंतरों से भरी है वह द्वी ज़बाने उदू |” 


सौदा क्या अम्रत-बर्षा कर रहे हैं :--- 
“गर हो कोशिशे शाहे खुरासान तो 'सोदा' 
सजदा न करूं हिन्द की नापाक ज़र्मी पर |! 
इस उद्‌ शायरी ने ही पाकिस्तान को जन्म दिया है। इसा 
ने हिन्द्‌ के प्रति नफ़रत पेदा की ! 
इस तरह छउदू का नमूना मिला। अब “हिन्दुस्तानी” भां 
देखिए और समभिए कि दोनो में ( उदू और हिन्दुस्तानी में ) 
कितना अन्तर दै। 
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राजा शिव प्रसाद (सितारे हिन्द! :-- 

“इस में शक नहों कि अफ़गानी, ईरानी, तूरानी, मुसछमान 
भी जब हिल्दी बोलना चाहते थे; छाचार बहुत से फ़ारसी-अरबी 
अल्फ़ाज़ उस में बोला करते थे ; फर्क इतना अछबन्तः रहता था 
कि ये उन का तहप्रफुज्ञ, जेसा अब भी ज़ाहिर दिखाई देता है; 
सहीह करते थे ओर यहाँ वाले ग़छत और कुछ का कुछ बना 
कर। इसी तरह अंगरेज छोग अंग्रेजी अल्फ़ाज्ञ का तलप्रफुज्न 
हमेश: सहीह ही करते हैं ; मगर यहाँ वाले ग्रछझत तक्फ़्फुन करके 
उन्हें कुछ का कुछ बना छेते हैं। बस, उद्‌ यानी हाल की हिन्दी 
व हिन्दुस्तानी की जड़ हम ही छोग हैं। अगर ये सब परदेसी 
हमारे इस ज़माने की बोली की जड़ होते, तो उस भें हम को 
फ़ारसी, अरबी, अंगरेजी के लप़ज़ों के बदले अपने देसी अल्फ़ाज़ 
ग़लत और कुछ के कुछ, जंसा उन्हें वे परदेसी तलप्रफुज्ञ करते हैं, 
मिछते। गले मोलबी ओर पण्डित दोनो की यह्‌ बड़ी भूछ है 
कि एक तो सिवाय फ़ेछ ओर हरफ़ों के बाक़ी सब अद्फ़ाज्ञ 
सद्दीह फ़ारसी-अरबी के काम में छाना चाहते हैं और दूसरे 
सहीद पाणिनि की टकसाछ के खुरखुरे संस्क्त । 


“गोया यह हज़ारों तबदूदुछ व तगेयुर अपनी ज़बान में करते 
चले आये दें; वह उन के रत्ती भर भी दिहाज़ के छायक् नहीं; 
बल्कि इस तबयी ओर छाबदी क़ानून और क्राअदे की उन के 
आगे कुछ गिनती द्वी नहीं ।” 
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“जब यह बात पोरुत: ठहरी कि हमारी ज़बान में संस्क्षल ओर 
अरबी-फ़ारसी के, चाहे सहीह, चाहे ग़रूत, बहुत से «प़ज् मिले 
हैं ओर जब उन से छुटकारा भी सुमकिन नहीं है ; बल्कि वह 
हमारी ज़बान के एक जुज्ञ व आज़म बन गये हैं, तो जो कुछ 
थोड़ा-सा संस्कृत ओर अरबी का, जो फ़ारसी, तुकीं, अंग्रेजी 
बगेरह के मुक़ाबले में निहाय क़दीम असली और ख़ालिस ज़बान 
गिनी जाती हैं, लफ़्ज़ों की तरकीब का क़्ाअदः, जहाँ तक हम को 
बोल्चाल में काम पड़ता दे, लिखना ज़रूरी हुआ। ज़्यादह उन 
दोनों ज़बानों की सफ़्वनहों पढ़ने से मालूम हो सके गा ।? 


जनाब ज़ाक़िर हुसेन साहब क्या फ़रमा रहे हैं :-- 


“में आपको सच बताऊँ कि ज़बान को शुद्ध बनाने की इस 
कोशिश ने ही हिन्दी-उद्‌ का ऋूगड़ा छेड़ा दै। नहीं तो पहले 
छोग छद्‌ -हिन्दी का फ़र्क़ भी न जानते थे। हद के अच्छे-अच्छे 
छिखने वालों ने अपनी ज़बान को हिन्दी बताया है। वह तो 
जब से इस मिली-जुछो ज़बान में से अरबी-फ़ारसी के लफ़्ज़ों 
को निकाछ-निकाछ कर संस्कृत लप़्त लिखे जाने लगे, तो दो 
अलछूग-अछग ज़बानं॑ बनने रूगीं। हिन्दी वाले शुद्ध हिन्दी 
लिखने छगे, उद्‌ वाले अरबी-फारसी के बेजोड़ रप़्ज् भी 
ज़बान में छाने छगे। मगर उद्‌- वाले पूरा-पूरा जवाब 
देते, तो केसे देते? बह दां दिन की छड़ाई में अपना 
सदियों का काम केसे मिटा दे! ? उन्होंने अपनी ज़बान के 
लिए हिन्दुस्तानी ढाँचा अपनाया हे; हिन्दुस्तानी मरामर पर चलते 
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हैं, लफ़्ज़ों का देश और नस्छ और मज़हब देखकर उनसे घिनि- 
याना उन्हें नहीं आता |?” 


यानी वह सब दोष तो हिन्दी बालों पर ही है ! खेर उदू 
ओर हिन्दुस्तानी में अन्तर आप ने देख छिया न ९ एक जगह 
आरामर' भी फ़ारसी-अरबी का चछता है ओर दूसरी जगह 
“हिन्दुस्तानी प्रामर' पर चला जाता है । यानी उदू में 'अछ- 
फ़ाज़ञ! इस्तेमाल होता है, ओर हिन्दुस्तानी में 'छप़्ज़ों' का इस्मे- 
माल होता है। 'शब्दः कहीं नहीं । व्याकरण हिन्दी में चलता 
हे, हिन्दुस्तानो में आमर चलता है। यही सब भेद की 
बात हैं। 


मुझे विश्वास है, आप सब समम् गये होंगे। परन्तु यदि 
आप के सामने में मोलाना आजाद की हिन्दुस्तानी छा कर 
रखता, तो निश्चय ही आप खाक न समझ पाते | इसी ढिए मेंने 
वह 'शुराबी उद्‌! दी है, जिसे काका कालेलकर हिन्दुस्तानी” 
कहते हैं ओर हिन्दुस्तानी भी ऐसी दी है, जिसे वे “सरल हिन्दी” 
कहते हैं । 


हिन्दस्तानी रीडरे' 


सन्‌ १६३७ में जब प्रथम बार प्रान्तों में कांग्रेसी शासन 
आया, तो हिन्दी की जगह हिन्दुस्तानी चछी छरर हिन्दीभाषी 
प्रान्तों में भी प्रारम्भिक शिक्षा का साध्यम हिन्दस्तानी बनी । 
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युक्तप्रान्त में शिक्षा-नचिव तो उस समय भी श्री सम्पूर्णाननद जी 
ही थे और हिन्दी के समथक भी अननन्‍्य थे, पर "कांग्रेस हाई- 
कमांड” की आज्ञा के सांसने उनकी क्‍या चलढछती ९ इस प्रान्त 
में भी हिन्दुस्तानी रीडरें चढीं, जो सनब्‌ १६४७ तक 
बराबर चढछती रहीं; इन रीडरों की भाषा का नमूना 
छीजिए :-- 

४--गाव के मजे 


(१) 


ख़्त 
मेरे प्यारे दोस्त सोहन छाल जी, 
बनन्‍्दगी । 
मेंते तुम्हें कई खत लिखे । तुम ने एक का भी जवाब न 
दिया। इस ख़त को देखते ही बड़े दिन की छुट्टियों में यहाँ 
चले आओ। खूब बहार आयंगी। हम तुम मिलकर सेर 
करने चलेगे। साथ खाना खायेगे। 


तुम्हारा दोस्त--- 
मोहन सिंह 
सोहनलाल ने यह जवाब दिया :--- 
मेरे प्यारे दोस्त मोहन सिंह, 
बन्दगी । 


में अच्छी तरद्द हू। तुम्हारा ख़त आया। पढ़कर बड़ी 
खुशी हुईं। इम्तहान की वजह से में तुम्हारे ख़तों का जवाब 


हिन्दुस्तानी रीडरे ३-० रै 


न लिख सका। माफ़ करना। में १३ तारीख को अपना 
बिस्तर ओर किताबे' बाँधकर बहली में तुम्दारे घर शाम 
के छे बजे तक पहुंच जाऊं गा। 
तुम्हारा दोस्त--- 
सोहनलाल 


यह हिन्दुस्तानो रीडर ( चौथा भाग ) छुद्द वध से दस व 
तक के बालकों के लिए चलती थी। प्रारम्भ में एक बहुत बड़ी 
सबको की 'फहरिस्त' दी है इस में तस्वीरों की फ़हरिस्त' भी 
है। २७९ 'सफहों की इस किताब' में ६३ 'सबक है, और हर एक 
सबक के अन्त में 'मश्क़ दिये हुए हैं। ६३ पाठों में कहीं एक 
बार भी “अभ्यास! नहीं है। “मश्कों' के नमूने देखिए :-- 


“नीचे के जुमलों को तरतीब देकर एक पंराग्राफ़ बनाओ--” 
“खाली जगहों को भरो। देखो, इन छप़ज़ों में से कौन 
सा किस जगह बेठता है «_*” 


“नीचे कुछ रप़्ज़ भोर उनके मानी मिला-जुलाकर लिखे 
हैं। छप्न ओऔर मानी एक जगह अपनी कापी पर 
लिखों :--- 


लगभग पोने तीन सो प्रष्ठों की इस पुस्तक में कहीं भा 
शब्द? वाक्य! पाठ? “अभ्यास” व्याकरण” आदि शब्दों में से 
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कोई एक बार भी नहीं आ पाया है। यह तो उस प्रान्त की 
रीडर है, जहाँ श्री सम्पूर्णाननद जी शिक्षा-मंत्री थे। जहाँ डा० 
सेय्यद महमूद साहब शिक्षा-मंत्री थे, उस बिहार में तो ओर भी 
अधिक प्रगति हुईं! यही नहीं, बस्बई तथा मद्रास जेसे 
अहिन्दी भाषी प्रान्तों में भी ऐसी ही रीडरे' चढायी गयीं और 
हिन्दुस्तानी” अनिवाय कर के राष्ट्रभापा की ओर से अरुचि पेदा 
की गयी ! यह तो हिन्दी की अपनी शक्ति है कि अबतक राष्ट्र 
भांषा-प्रेम सबंत्र छुलक रहा है। 


परिशिष्ट-२ 


सम्मेलनः के घिवेशन ओर सभापति 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन का राष्ट्रभापा से वही सम्बन्ध है, 
जो कांग्रेस का भारतीय स्व॒राज्य से। इस लिए, राष्ट्रभाषा के 
इतिहास में “सम्मेलन! का क्या स्थान है, स्पष्ट हे। नीचे हस 
सम्मेलन' के विविध अधिवेशनों की पूरी सूची दे रहे हैं, जिस में 
( अधिवेशन का ) संवत्‌, स्थान तथा अध्यक्ष का भी उल्लेख हे । 
इस सूची से सम्मेलन” तथा राष्ट्रभाषा की प्रगति का पूर्ण परिचय 
प्राप्त हो जायगा और यह भी बिदित होगा कि किस समय 
किस प्रान्त में राष्ट्रभापा की क्‍या प्रगति हुई। “सम्मेलन” अपने 
कार्मों में सदा विक्रमीय संबत्‌ तथा महीनों के राष्ट्रीय ( चेन्र, 
वेशाख आंदि ) नामों का प्रयोग करता है। इस लिए अधिवेशन- 
वर्ष विक्रमीय संवत्‌ के अनुसार दिये हैं। पहलछा अधिवेशन 
१६१० ( ईसवी सन्‌ ) भें पड़ता दे । इसी के अनुसार सन्‌ निकाल 
छ। एक दिन आये गा, जब भारतीय सरकार अपने यहाँ सन्‌ 
को जगह संबत्‌ तथा महीनों के अपने देशी नाम चढछायेगी। 
तब संवत्‌-गणना में मकट न पड़ेगी। अभी तो स्थिति यह है 
कि मेरे असे छोग भी अंग्रेजी तारीख और सन्‌ लिखते हैं | 
प्रवाह दी ऐसा है कि छिखना पड़ता है ! खेर, अब 
| सूची छीजिए :-- 
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संख्या स्थान 
१--काशी 
२--अयाग 
३-- कलकत्ता 


४--भागरूपुर 
४-- रूखनऊ 
६-अयाग 


७--जबलरूपुर 


८--ईन्दोर 

६--अम्बई 
१०--पटठना 
१९--कलछकत्ता 


१२--छाहोर 
१३--कानपुर 
१४--दिल्ली 


१४--देहरादुन 
१६--४नदावन 
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महात्मा जो का टण्डन जी से पत्र-वयवहार 
राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर मतभेद 


[ हिन्हुस्तानी-प्रचार-सभा के मत्री श्रीमन्नारायण अग्मवाल ने राष्ट्र-भाषा 
के प्रश्न पर महात्मा गांधी और श्री पुरुषोत्तरददास टप्डन के बीच हुए निम्न 
पत्र-व्यवह्वार को प्रकाशित कराया है । ] 

महाबलेश्वर 
5 अत मद 


भाई टण्डन जी, 


मरे पास उदू खत आते है, हिन्दी आते हैं. और गुजराती । 
सब पूछत हैं, मैं केसे हिन्दी साहित्य-सम्मेलन में रह सकता हूं 
और हिन्दुस्तानी सभा में भी ? बे कहते हैं, सम्मेलन की दृष्टि 
से हिन्दी ही राष्ट्रभापा ही सकती है जिसमें नागरी लिपि ही को 
राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, जब मेरी दृष्टि में नागरी और उ्दू 
छिपि को खान दिया जाता हैं, और जो भाषा न फारसीमयी 
है न संस्कृतमयी है। जब में सम्मेलन की भाषा और नागरी 
ढछिपि को पूरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूं तब मुझे सम्मेलन में से 
हट जाना चाहिये। ऐसी दल्ीक मुझ योग्य छगती है। इस 
हालत में क्या सम्मेलन से हटना मेरा फर्ज नहीं होता है ९ 
ऐसा करने से छोगों को दुविधा न रहेगी और मुझे पता चलेगा 
कि में कहाँ हूं । 
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कृपया शीघ्र उत्तर द। मौन के कारण मैंने ही लिखा है 
लेकिन मेरे अक्षर पढ़ने में सब को मुसीबत होती है इसलिए इसे 
लिखवा कर भेजता हूँ । 
आप अच्छे हॉगे । आपका 
“+मो० क० गांधी 


१० क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद 
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पूज्य बापू जी, प्रणाम । 

आपका २५ मई का पत्र मुझे मिला। हिन्दी-साहितल्य- 
सम्मेलन और हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा के कामों में कोई मौलिक 
विरोध मेरे विचार में नहीं है। आपको स्वयं हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन का सदस्य रहते हुए छगभग २७ वर्ष हो गये। इस बीच 
आपने हिन्दी-प्रचार का काम राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया। वह 
सब काम ग़रूत था, ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे। राष्ट्रीय 
दृष्टि से हिन्दी का प्रचार वांछनीय है यह तो आपका सिद्धान्त है 
ही। आपके नये दृष्टिकोण के अजुसार उर्दू शिक्षण का भी 
प्रचार होना चाहिये। यह पहले काम से 'भिन्न एक नया काम 
है' जिसका पिछले काम से कोई विरोध नहीं है। 

सम्मेछन हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानता है। उंंदूँ को वह 
'हिन्दी की एक शेली' मानता है को विशिष्टजनों में प्रचलित हैः। 

' स्वयं बहु हिन्दी की साधारण 'शेली का काम करता है, उ्ू' 


के वह-'सम्मेलन' । 
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शेढ्ली का नहीं। आप हिन्दी के साथ उदू को भी चढछाते हैं। 
सम्मेलन उसका तनिक भी विरोध नहीं करता। किन्तु राष्ट्रीय 
कार्मो में अंग्रेजी को हटाने में बह उसकी सहायता का स्वागत 
करता है। भेद केबछ इतना है कि आप दोनों चछाना चाहते 
हैं। सम्मेठलन आरम्भ से केवछ हिन्दी चछाता आया है। 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सदस्यों को हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के 
सदस्य होने में रोक नहीं है। हिन्दी-साहिलद-सम्मेलन की ओर 
से निर्वाचित प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी एकेडमी के सदस्य हैं और 
हिन्दुस्तानी ऐकेडमी हिन्दी और उदृ' दोनों शेलियां और छिपियां 
चलाती है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि भुझे इस बात का 
काई अवसर नहीं छगता कि आप सम्मेलन छोड़ें । 
एक बात इस सम्बन्ध में ओर भी है। यदि आप हिन्दी 
साहित्य-सम्मछन के अब तक सदस्य न होते तो संभवतः आपके 
लिये यह ठीक होता कि आप हिन्दुस्तानी अचार सभा का काम 
करते हुए हिन्दी साहिल-सम्मलन में आने की आवश्यकता न 
देखते । परन्तु जब आप इतने समय से सम्मेलन में हैं तब उसका 
छाड़ना उसी दशा में उचित हो सकता है जब निश्चित रीति से 
उसका काम आपके नए काम के प्रतिकूल हों। यदि आपने 
अपने पहछे काम को रखते हुए उसमें एक शाख्रा बढ़ायी है तो 
बिराध्र की काई बात नहीं है । 
मुझे जो वात उचित छगी ऊपर निषेदन किया । क्रिन्तु यदि 
आप मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं. और आपकी आत्मा ग्रही 
कहती हे कि सम्मेंठन से अलय हो.जाऊँ तो आपके अछ्ग होने 
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की बात पर बहुत खेद होते भी नतमस्तक हो आपके निर्णय का 
स्वीकार करूगा । 
हाल में हिन्दी और उद्‌ के विपय में एक वक्तव्य मेंने दिया 
था, उसकी एक प्रतिलिपि सेवा में भेजता हूं। निवेदन है कि 
इसे पढ़ छीजिएगा । 
“--विनीत, 
“--पुरुषोत्तमदास टण्डन 


पुन :--इस समय न केवछ आप किन्तु हिन्दुस्तानी प्रचार- 
सभा के मंत्री श्रीमन्नारायण जी तथा कई अन्य सदस्य सम्मेलन की 
राष्ट्रभापा समिति के सदस्य हैं। एक स्पष्ट छाभ इससे यह है 
कि राष्ट्र - भापा - समिति और हिन्दुस्तानी - प्रचार - सभा के 
कार्मों में विरोध न हो सकेगा । कुछ मतभेद होते हुए भी साथ 

काम करना हमारे नियंत्रण का अंश होना उचित है । 
“-पु० दा० टण्डन 


पत्चगनी १३-६-४५ 
भाई पुरुषोत्तमदास टण्डन जी, 


आपका पत्ष कल मिला । आप जो लिखते हैं, उसे में बराबर 
समझा हूं तो नतीजा यह होना चाहिए कि आप और सब हिन्दी 
प्रेमी मेरे नए दृष्टिकोण का खागत कर और सुझे मदद दं। ऐसा 
होता नहीं है। और गुजरात में छोगों के मन में दुविधा 
पैदा हो गयी है। और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्‍या करना ? मेरे 
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ही भतीजे का लड़का और ऐसे दूसरे, हिन्दी का काम कर रहें हैं, 
और हिन्दुस्तानी का भी । इससे मुसीबत पढ़ा होती है । पेरीन 
बहन को आप जानते हैं। वह दोनों काम करना चाहती हैँ । 
लेकिन अब सौका आ गया है कि एक या दूसरे को छोड़ । आप 
कहते हैं वह सही है तो ऐसा मोका आना ही नहीं चाहिए । मरी 
हृष्टि से एक ही आदमी हिन्दुस्तानी - प्रचार - सभा और हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन का मंत्री या प्रमुख बन सकता हैं। बहुत काम 
हाने के कारण न हो सके तो बहू दूसरी बात है। और यह में 
कहता हूँ वही अर्थ आपके पत्र का है, ओर होना चाहिए। तत्र 
तो कोई मतभेद का कारण ही नहीं रहता और मुझको बड़ा 
आनन्द होगा। आपका जो वक्तव्य आपने भेजा है में पढ़ गया 
हूं। मेरी दृष्टि से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बिछकुल आप ही का 
काम कर रही है, इसलिए वह आपके धन्यवाद की पावब है। आर 
कम से कम उसमें आपको सदस्य होना चाहिए। मैंने तो आपसे 
विनय भी किया कि आप उसके सद्स्य बन लेकिन आपने इनकार 
किया है, ऐसा कहकर कि जब तक डाकुर अच्दुक हक न बन, तग्र 
तक आप भी बाहर रहेंगे। अब मेरी दरख्वास्त यह है कि अगर 
में ठीक लिखता हूं और हम दोनों एक ही विचार के हैं ते। हि; 
सा: स० की ओर से यह बात स्पष्ट हें। जानी चाहिए । अगर 
इसकी आवश्यकता नहीं है तो मेरा कुछ आग्रह नहीं है। कम 
स॑ कम हम दोनों में से तो इस बारे में मतभद नहीं है, इतना स्पष्ट 
हीना चाहिए। हि० सा० स० में से निकलना मेरे छिए कोई 
सजाक की बात नहीं है। लेकिन, जेसे में कांग्र स में से निकला 
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दो कांग्रेस की ज्यादा सेवा करने के लिए, उसी तरह अगर में 
सम्मेलन में से निकछा तो भी सम्मेलन की अर्थात हिन्दी की 
ज्यादा सेवा करने के लिए निकल गा । 
जिसको आप मेरे नए विचार कहते हैं वे सचमुच तो नए नहीं 
हैं। लेकिन जब में सम्मेलन का अथम सभापति हुआ तब जो 
कहा था और दोबारा सभापति हुआ तब अधिक स्पष्ट किया, 
उसी विचार-प्रवाह का में अभी स्पष्ट रूप से अमछ कर रहा हूं ; 
ऐसे'कहा जाय। आपका उत्तर आने पर में आखिर का निणय 
कर छू गा । 
आपका 
मो० क० गांधी 


१० क्राख्थवेंट राड, इलाहाबाद 
११-७-४० 
पूज्य बापू-जी, 
आपका पद्चगनी से लिखा हुआ १३ जून का पत्र मिछा था | 
उसके तुरन्त बांद ही राजनीतिक परिवतेनों और आपके पद्चगनी 
से हटने की बात सामने आयी । मेरे मन में यह आया था कि 
राजतीतिंक कार्मों की भीड़ से थोड़ी सुविधा जब आपके पास 
देखे तब में लिख । आज ही सबेरे मेरे मन में आया कि इस 
समय आपको कुछ सुविधा होगी। उसके बाद श्री प्यारंखालुजी 
का ९ तोरीखंका' पंत आज ही मिला, जिसमें उन्होंने सूचना 
दी' हैं: कि' आप भेरें उत्तर कीः राह देखे रहे हैं । 
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आपने अपने २८ मई के पत्र में मुझ से पूछा था कि--म केस 
हि० सा० स० में रह सकता हूं आर हि? प्र० सभा में भी ? इस 
प्रश्न का उत्तर मैंने अपने ८ जून के पत्र में आपकी दिया । मेरी 
बुद्धि में जो काम हि? सा० स० कर रहा है, उससे आपके अगछ 
काम का काई विरोध नहीं होता । इस १३ जून के पत्र में आपन 
एक दूसरे विषय की चर्चा की है। आपने छिखा हैं कि "आप 
और सब हिन्दी-प्रमी मेरे नए दृष्टिकोण का स्वागत कर आर मुझ्ल 
मदद दं।' मेने मौखिक रीति से आपको स्पष्ट करने का यत्र 
किया था, और जिस वक्तव्य की नक़ुछ मेन आपकी भेजी थी 
उसमें भी मेने स्पष्ट किया है, कि में आपके इस विचार स क्रि 
प्रत्येक देशवासी हिन्दी और उद दोनों सीख, सहमत नहीं हा 
पाता। भेरी बुद्धि खवीकार नहीं करती कि आपका यह नया 
कार्यक्रम व्यावहारिक है। मुझे ते दिखाई देता हैं कि बंगाली. 
गुजराती, मराठी, उड़िया आदि बाछन बाले इस कायक्रम का 
स्वीकार नहीं करगे। 

हिन्दी ओर उद्‌ का समन्वय हो, इस सिद्धान्त में पूरी तरह 
से में आपके साथ हूं। किन्तु यह समन्‍्च्य, जैसा मेंने आपसे 
बम्बई में निवेदन किया था और जसा मैंने बक्तव्य में भी लिखा 
है, तब ही सम्भव है जब हिन्दी ओर पद के केक और उनकी 
संस्थाएं इस ग्रश्न में श्रद्धा दिखाएं । मेन इस प्रइन को प्रयाग से 
प्रान्‍्तीय हि? स्रा० ख> के स्रामसे थोड़े दिन हुए रक्‍सखा 
था। मेरे अनुराध से वहाँ यह निश्चय हुआ हे कि इस प्रकार के 
समन्वय का हिन्दीवाल स्वागत कररो। आवध्यकता इस बात 
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की है कि उदू की भी संस्थाएं इस समन्वय के सिद्धान्त को 
खीकार कर। उर्दु के लेखक न चाहें और आप और हम सम- 
न्वय कर छे, यह असम्भव है। इस काम के करने का क्रम यही 
हो सकता है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी विद्यापीठ, अंजुमने तरकी ये उद्‌ , जामिया मिलिया तथा 
इस प्रकार की दो-एक अन्य संस्थाओं के अतिनिधियों सं निजी 
बातचीत की जाय और यदि उनके सम्वालकों का रुझान समन्वय 
की ओर हो तो उनके प्रतिनिधियों की एक बेठक की जाय और 
इस अश्न के पहलुओं पर विचार हो। भाषा और छिपि दोनों 
ही के समन्वय का प्रश्न है, क्योंकि अनुभव से दिखाई पड़ रहा है 
कि साधारण कामों में तो हम एक भाषा चलाकर दो लिपि में 
उसे लिख छे, किन्तु गहरे और साहित्यिक कार्मों में एक भाषा 
और दो कढिपि का सिद्धान्त चलेगा नहीं। भाषा का स्थायी 
समन्वय तभी होगा जब हम देश के लिए एक साधारण कछिपि का 
विकास कर सके । काम बहुत बड़ा अवश्य है, किन्तु राष्ट्रीयता 
की दृष्टि से स्पष्ट ही बहुत महत्व का है । 

मेरे सामने यह प्रश्न १९२० से रहा है किन्तु यह देखकर कि 
उसके उठाने के लिए जो राजनीतिक वायुमण्डल होना चाहिए 
वह नहीं है, में उसमें नहीं पड़ा ओर केवल राष्ट्र-भाषा के हिन्दी 
रूप की ओर मैंने ध्यान दिया--यह समझ कर कि इसके द्वारा 
प्रान्तीय भाषाओं को हम एक राष्ट्रभाषा की ओर छगा सकगे। 
मैं खीकार करता हूँ कि पूर्ण काम तभी कहा जा सकता है कि 
जब हम उद्‌ वा्ों को भी अपने साथ के सके। किन्तु उस काम 
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को व्यावहारिक न देख कर देश की अन्य भाषा-भाषी बड़ी जनता 
की हिन्दी के पक्ष में करना एक बहुत बड़ा काम राष्ट्रीयता के 
उत्थान में कर लेना है। अस्तु, इसी दृष्टि से मैंने काम किया है। 
उद के विरोध का तो मेरे सामने प्रश्न हो ही नहीं सकता। में 
तो उदद बार्कों को भी उसी भाषा की ओर खींचना चाहूंगा जिसे 
में राष्ट्रभआाषा कहूं। और उस खींचने की प्रतिक्रिया में स्वभा- 
वत: उद्‌ बालों का मत लेकर भाषा के स्वरूप परिवतन में भी बहुत 
दूर तक कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर जाने को तेयार हूं । 
किन्तु जब तक वह काम नहीं होता तब तक इसीसे सन्‍्तोष 
करता हूं कि हिन्दी द्वारा राष्द्र के बहुत बड़े अंशो में एकता 
स्थापित हो । 

आपने जिस प्रकार से काम उठाया है वह ऊपर मेरे निवेदन 
किए हुए क्रमसे बिलकुल अलग है। में उसका विरोध नहीं 
करता ; किन्तु उसे अपना काम नहीं बना सकता । 

आपने गुजरात के लोगों के मन में दुविधा पेदा होने की बात 
लिखी है। यदि ऐसा है तो आप कृपया विचार करे कि इसका 
कारण क्या है। मुझे तो यह दिखाई देता है कि गुजरात के 
लोगों ( तथा अन्य प्रान्तों के छोगों ) के हृदय में दोनों लिपियों 
के सीखने का सिद्धान्त घुस नहीं रहा है. किन्तु आपका व्यक्तित्व 
इस प्रकार का है कि जब आप कोई बात कहते हैं तो स्वभावतः 
इच्छा होती है कि उसकी पूर्ति की जाय। मेरी भी तो ऐसी ही 
इच्छा होती है; किन्तु बुद्धि आपके बताए मार्ग का निरीक्षण 
करती है और उसे स्वीकार नहीं करती । 
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आपने पेरीन बहन के बारे में छिखा है। यह सच हैं कि 
वह दोनों काम करना चाहती है। उसमें तो कोई बाधा नहीं 
है। राषघ्र-भाषा-पअचार-समिति और हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा के 
कार्यकर्ताओं में विरोध न हो और वे एक-दूसरे के कार्मों को 
उदारता से देखं--इसमें यह बात सहायक होगी कि हि० प्र० 
सभा और रा० ग्र० समिति का काम अछग-अछग संस्थाओं द्वारा 
हो, एक ही संस्था द्वारा न चले। एक के सद॑स्य दूसरे के सदस्य 
हों किन्तु एक ही पदाधिकारी दोनों संस्थाओं के होने से व्याव- 
हारिक कठिनाइयाँ और बुद्धिसेद होगा । इसलिए पदाधिकारी 
अलग-अछग हों। आपको याद दिलाता हूं कि इस सिद्धान्त पर 
आपसे सन्‌ ४२ में बात हुई थीं। जब हिन्दुस्तानी-प्रच्नार-सभा 
बनने छगी उसी समय मेंस निबेदन किया था कि रा० प्र० समिति 
का मन्‍्त्री ओर हि प्र० सभा का मन्‍्बी एक होना उचित नहीं । 
आपने इसे खीकार भी किया था। ओर जब आपने श्रीमन्ना- 
रायण जी के छिए द्वि०? प्र० सभा का मन्‍्त्री बनवा आवदयक 
बताया तब ही आपकी अनुमति से यह निश्चय हुआ था कि कोड 
दूसरा व्यक्ति रा० ग्रः समिति के मन्त्री पद के लिए भेजा जाय । 
और उसके कुछ दिन बाद आनन्द कोसल्यायनजी भेजे गए थे । 
यही, सिद्धान्त पेरीन- बहन के सम्बन्ध में छागू है। जिस प्रकार 
श्रीमन्मारायण जी हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के भमन्त्री हांते हुए 
रा० अ्र० समिल्रि. के स्तम्भ रहे हें, उसी अकार पेरीन बदल दोतों 
संस्थाकों: में से. एक की मन्त्रिणी हों. ओर दूसरे में भी खुलकर 
काम करे । इसमें तो कोई, कठिनता की क्रत नहीं है। ग्रही 
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सिद्धान्त सब प्रान्तों के सम्बन्ध में छगेगा। सम्मवतः श्रीमन्ना- 
रायण जी उन सब खाानों में जहां रा० श्र० समिति का कास ह। 
रहा है, हि० प्र० सभा की शाखाएँ खोलने का प्रयन्न करगे। 
उन्होंने रा० प्र० समिति के कुछ पदाधिकारियों से हि० प्र० सभा 
का काम करने के लिये पत्च-व्यवहार भी किया है। आपस में 
विरोध न हो इसके लिए यह मार्ग उचित है कि दोनों संस्थाओं 
की शाखाएँ अलग-अछग हों। और उनके मुख्य पदाधिकारी 
अलग हों। साथ ही भे८्ठ और समझोता रखने के लिए दोनों 
की सदस्यता सब के लिए खुली रहे । यह तो भेरी बुद्धि में ऐसा 
क्रम है जिसका खागत होना चाहिए । 

आपने मेरे वक्तव्य को पढ़ने की कृपा की और उससे आपने 
यह परिणाम निकाला कि हि? प्र० सभा बिंलकुछ मेरा ही काम 
करेगी ओर मुझे उसका सदस्य होना चाहिए। आपने यह भी 
लिखा कि आपने मुझसे सदस्य होने के लिए कहा था किन्तु मेंन 
यह कह कर इन्कार किया कि जब तक अब्डुछ हक़ साहब उसके 
सदस्य न बनेंगे में भी बाहर रहूगा। यह सच है कि मैं हि० प्र८ 
सभा का सदस्य नहीं बना है। इस सम्बन्ध में सन्‌ ४२ में काका 
काछेलकर जी ने मुझसे कहा था और हाल में डा० ताराचन्द न | 
आपने बम्बई में पद्चगनी जाने से पहले एक छिफ़ाफे में दो पत्र 
मुझे भेजे थे। उनमें से एक मे आपने इस विषय में छिखा था | 
किन्तु मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं है कि आपने मौखिक रीति से 
मुझ से हि? प्रं० सभा के सदस्य बनने के लिये कहा हो और मैंन 
अच्दुल हक़ साहथ॑ का हवाला देकर इन्कार किया हो। मुझे 


भ्श्य राष्ट्रभाषा का द्ातिहास 


लगता है कि आपने एक सुनी हुई बात को अपने सामने हुई बात 
में स्मृति श्रम से परिणत कर दिया है। सन्‌ ४२ में काका जी न 
जब चर्चा की, उस समय मेंने उनसे मौलबी अब्दुल हक तथा उद्ृ 
बालों को छाने की बात अवश्य कही थी। तात्यय वही था जे! 
आज भी है अर्थात्‌ यह कि जब तक हिन्दी और उर्द छेखक 
हिन्दी उद के समन्वय में शरीक नहीं होते तब तक यह यत्न सफल 
नहीं हो! सकता। हि० प्र० सभा यदि इस काम में कुछ भी 
सफलता प्राप्त करेगी तो वह अवश्य मेरी धन्यवाद की पात्नी 
होगी। आज तो हि० अ० सभा में शामिल होने में मेरी कठि- 
नता इसलिये बढ़ गयी है कि बह हिन्दी और उद दोनों को 
मिछान के अतिरिक्त हिन्दी और उद्‌ दोनों शेलियों और लिपियों 
की अलछग-अढछग प्रत्येक देशवासी को सिखाने की बात करती है । 

यह तो मेंने आपके पत्र की बातों का उत्तर दिया। मेरा 
निवेदन है कि इन बातों से यह परिणाम नहीं निकलता कि आप 
अथवा हि० अ० सभा के अन्य सदस्य सम्मेलन से अलग हो । 
सम्मेलन हृदय से आप सबों को अपने भीतर रखना चाहता है । 
आपके रहने से वह अपना गौरव समझता है। आप आज जा 
काम करना चाहते हैं वह सम्मेलन का अपना काम नहीं है । 
किन्तु सम्मेलन जितना करता है. वह आपका कास है। आप 
उससे अलग जो करना चाहते हैं उसे सम्मेलन में रहते हुए भी 
स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं । 

““विनीत 
“-पुरुषोत्तम दास टण्डन 
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सेवाग्राम, 


ब््‌ ज- ५- 6 टी 


भाई टण्डन जी, 


आपका ता० ११-४-४० का पत्र मिढछा | मैंने दो बार 
पढ़ा। बाद में श्री किशोरछाल भाई को दिया। वे स्वतन्त्र 
विचारक हैं आप जानते होंगे। उन्होंने लिखा है सो भी भेजता 
हूँ। में तो इतना ही कहूँगा, जहाँ तक हो सका में आपके प्रेम 
के अधीन रहा हूं। अब समय आया है कि वही प्रेम मुझे आपस 
वियोग करायेगा। में मेरी बात नहीं समझा सका हूँ। यही 
पत्र आप सम्मेलन की स्थायी समिति के पास रखे। मेरा ख्याल 
है कि सम्मेलन ने भेरी हिन्दी की व्याख्या अपनायी नहीं है। 
अब तो मेरे विचार इसी दिशा में आगे बढ़े हैं। राष्ट्रभाषा की 
मेरी व्याख्या में हिन्दी और उद्‌ लिपि और दोनों शेली का ज्ञान 
आता है। ऐसा होने से ही दोनों का समन्वय होने का है तो ह। 
जायगा | मुझे डर है कि मेरी यह बात सम्मेलन को चुभेगी । 
इसलिये मेरा इस्तीफ़ा कबूछ किया जाय। हिन्दुस्तानी प्रचार का 
कठिन काम करते हुए मैं हिन्दी की सेवा करूँगा और उदृ 
की भी | 


---आपका 
मो८ क< गान्धी 


है राष्ट्रभाधा का इसिहांस 


१० क्रास्थवंट रोड, इलाहाबाद 
२-८-४५० 
पूज्य बापू जी, 
आपका २५० जुलाई का पत्र मछा। में आपकी आज्ञा के 
अनुसार खेद के साथ आपका पत्र स्थायी समिति के सामने रख 
दूगा। मुझे तो जो निवेदन करना था अपने पिछले दो पत्षों में 
कर चुका । 
आपके पत्र के साथ भाई किशोरछालछ भशरूबालाजी का पत्र 
मिला है। उनको में अछग उत्तर लिख रहा हूँ। वह इसके 
साथ है। कृपया उन्हें दे दीजियेगा । 
““बिनीत 
पुरुषोत्तमदास टण्डन 


परिशिष्ट-४ 


ग्रन्थ प्रणयन के बाद 
राष्ट्रभाषा की प्रगति& 


“निखिल भारत की राष्रभाषा के स्थान पर हिन्दी अंतिशित 
हो गंयी है। जो अपरिहार्य और अवश्यम्भाबी था, उसे हमारे 
राष्ट्रपरिचालकों ने मान लिया है। जिस ओर प्रकृति की गंति 
थी, वहाँ रुकावट की आकांक्षा और चेष्टा व्यर्थ हो गयी है। राष्ट्र . 
के परिचालकों ने इस समय हिन्दी को जो भर्यादा दी है, वह उस 
के अपने अधिकार की स्वीकृति ही है। यह मर्यादा बहुत पहले 
हिन्दी को मिलनी चाहिए थी।” 

डाँ० सुनीतिकुमार चटर्जी एम० 'ए० डी० लिट० 

गत १४ सितम्बर १९४९ के अपने अधिवेशन में जब भारतीय 
विधान-परिपद्‌ ने देवनागरी अक्षरों में लिखी हुईं हिन्दी को 
राष्टद्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, तो राष्ट्रभाषा-प्रेमियों में 
सर्बत्न ही आनन्द की एक रूहर दौड़ गयी। जिस भाषा को 


सअिललकसस+बनम+ बनने »टी पानापलललक. बने 


भ- “शुष्ट्रभाषा का इतिहास लिखा जाने के बाद राष्ट्रमाषा के इतिहास 
में कई महत्त्वपूणं घंटनाएं हुई हैं, जिन पर स्वय॑ ग्रन्थकार का लिखने' का 
विचार था, परन्तु अस्वस्थता के कारण वे नहीं लिख सके ;$' अतः ग्रन्थ 'को 
अद्यावधि परिंपूण बनाने के लिए प्रकाशक के रूप में अप॑ंना कतंन्य पालन 
करने के लिए प्रन्थकार के सुपुत्न श्री मधुसूदन काजपैथी 'से' लिखंवा”कर ये 
पंक्तियाँ अन्य में जोड़ी जा रही हैं । “प्रकाशक 
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सदियों पहले भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के सन्‍त अपनी पावन 
वाणी द्वारा देशव्यापी बना चुके थे, उसे आज के त्रबुद्ध राष्ट्र ने 
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी स्वीकार कर लिया है, यह्‌ अवश्य ही 
हर्ष की बात है। जो संस्कृत भाषा अनेक युगों तक भारतीय 
संस्क्ृति की वाहन ओर प्रतीक बन कर एशिया खण्ड में दूर दूर 
तक फेली, उसे ही राष्ट्रभापा का पद देने के पक्ष में भी यद्यपि 
डा० केछाशनाथ जी काटजू जेसे मनीपी हैं, और भूतपूर्व भारतीय 
गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपाछाचा्य ने भी बिगत 
१३ मार्च १९०० को दक्षिण भारतीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन 
करते हुए यही कहा है कि “भविष्य में संस्क्रत को वह महत्त्व 
मिलेगा, जो अब तक अंग्रेजी को मिलता रहा” तथापि युग की 
मांग के अनुसार यदि राष्ट्र ने संस्कृत की उत्तराधिकारिणी उस 
हिन्दी को बनाया है, जो संस्कृत की सम्पूर्ण सम्पन्नता को अपनी 
थाती समझती है, ते अवश्य ही यह बहुत उत्तम हुआ है। 


स्वरूप-विषयक मतभेद 


ऐसा श्रतीत होता है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप के विषय में अभी 
मतभद बना ही हुआ है ओर हिन्दी-हिन्दुस्तानी की समस्या का 
अन्त नहीं हुआ है। विधान-परिषद्‌ द्वारा हिन्दी राष्ट्रभाषा के 
रूप में स्वीकृत होन के कुछ समय बाद ही दिल्ली में हिन्दुस्तानी- 
प्रेमियों ने एक नयी संस्था “हिन्दी-परिषद्‌” को जन्म दिया है । 
स्वभाषत: अश्न उठता है कि हिन्दी-स/हित्य-सम्मेछन जेसी अखिल 
भारतीय संस्था रहते हुए एक इस श्रकार की स्व॒तन्त्र हिन्दी-प्रचार- 


राष्ट्रमाषा की प्रगति रबर 


संस्था बनाने की कया आवश्यकता थी। इसी प्रइन को के कर 
हिन्दी-प्रेमियों न॑ उक्त संस्था की काफी आछोचना की है। 

प्रइन उठाया जा रहा है कि विधान में स्वीकृत राष्ट्रभाषा को 
“हिन्दी-हिन्दुस्तानी” कहा जाय, या “हिन्दुस्तानी - हिन्दी” । 
हिन्दुस्तानी-प्रेमी बन्घु उस “हिन्दुस्तानी-हिन्दी” कहना चाहते हैं। 


मरकारो नीति में परिवतेन 


विधान द्वारा हिन्दी राष्ट्रभापा के रूप में स्वीकृत हो जान के 
बाद हिन्दी-प्रेमियां ने इस दिशा में सरकारी नीति के परिवर्तन 
की आज्ञा की थी। वह आज्ञा कहाँ तक पूरी हुईं, इसका 
कुछ अनुमान श्री वाल्क्ृष्ण शर्मा, लबीन'! श्री विश्योगी हरि, 
श्री रायकृष्णास ओर श्री मौलिकचन्द्र शर्मा अभृति हिन्दी 
साहित्यकारों द्वारा अखिल भारतीय रेडियो की परामर्शसमिति से 
किये गये सम्बन्ध विरछेंद से हा।ता है, जो उन्होंने उस की नीलि 
का विरोध करते हुए गत नवम्बर १९४९ में किया था। हिन्दी के 
इन नताओं का अनुगमन कर के हिन्दी के अन्य लेखकों, पत्रकारों 
आओर कवियों न भी रेडिया का वहिष्कार कर दिया। इधर रेडिया 
की नीति' में कुछ परिषतन हुआ है और हमें आशा करनी चाहिए 
कि शीघ्र ही यह बहिष्कार समाप्त हो ज्ञाथगा | 

विधान में एक धारा राज्यों में राष्ट्रभाषा के प्रचार के विषय 
में मी है। उस के अनुसार, हाल ही में शिक्षा-मन्त्री मौलाना 
आजाद ने संखद्‌ में बताया है, शिक्षा-मन्न्रालय दो बोर्ड नियुक्त 
करने घाका है, एक तो विद्यालयों में सरल हिन्दी में पाठ्यपुस्तक 


१५ 
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जारी करने के विषय में परामर्श देगा ओर दूसरा हिन्दी में पारि- 
भाषिक कोप तेयार करेगा। साथ ही एक राष्ट्रीय हिन्दी एकेडेमी 
की योजना भी तेयार की जा रही है। हिन्दी-शीघ्रलिपि के 
चार विद्यालय भी केन्द्रीय सरकार चला रही है । 

गत २९ मार्च १९०० को सेठ गोविन्द दास के एक प्रदन का 
उत्तर देते हुए भारतीय संसद्‌ में शिक्षा-मंत्री मोौछाना आजाद ने 
बताया कि दिलछी में एक केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित करने के 
सम्बन्ध में सरकार ने एक योजना तेयार की है। वहाँ कोप, 
चित्र आदि जानकारी प्राप्त करने की वस्तुएं रहेंगी तथा उसी में 
प्रकाशन-विभाग भी रहेगा, जहाँ से ऐसी चीज प्रकाशित की 
जायंगी, जिनके प्रकाशन का अधिकार दूसरों को नहीं रहेगा । 

अहिन्दी-भाषाभाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार करने के 
सम्बन्ध में भी सरकार ने एक योजना बनायी है, जिस पर अग्नेल 
में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में विचार किया जायगा | 


हेदराब।द-सम्मेलन 


विधान-परिषद्‌ द्वारा हिन्दी राष्ट्रभापा स्वीकृत हो जाने के 
प्रायः तीन महीने बाद अखिल भारतीय हिन्दी-साहिल सम्मेलन 
का ३७ वाँ अधिवेशन हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा के 
निमंत्रण पर हैदराबाद नगर में सम्पन्न हुआ। अन्य सम्मेलनों 
की अपेक्षा इस सम्मेलन की विशेषता यह रही कि हिन्दी-भाषी 
प्रतिनिधियों के साथ अहिन्दीभाषी प्रतिनिधि भी राष््रभाषा 
हिन्दी के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करते दिखायी दिये। 
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दे रहा है कि यदि इसी न्याय स काम छिया गया, तो अपने देश 
में अंग्र जी-अंक के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक नहीं रह जायगा 
ओर सभी देशभाणाओं के अंक विदा हो जाएंगे। निदान हमारा 
कहना है कि किसी भी दशा में इन अंकों को महत्त्व देला इस 
समय रोष्ट्र-जीचन के लिए घातक है |” 


भावी आशा 


परन्तु सम्मेछझन का उद्घाटन करते हुए मध्यप्रदेश तथा 
बरार के प्रधान मन्‍्त्री माननीय श्री रविशंकर जी शुकह्ू ने 
इस विषय में आशामय भविष्य की ओर संकेत किया था। 
आप ने कहा कि देवनागरी अंकों के छिए अभी सब द्वार 
बन्द नहीं हुए हैं। “१५ बर्ष की अवधि के भीतर ही 
मम्भवतः, और नहीं तो उस के बाद भी, नागरी अंकों के 
पुनरुद्धार क छिए विधान में स्थान है। यह १० वर्ष की अवधि 
तो सचमुच में हमार छिए एक 'चुनीती और अवसर है। हमारा 
भुरुषाथ तो इसी में होगा कि हमारे लिए जो कठिनाइयाँ हैं, उन्हें 
हम वरदान में परिणत कर दं। यह अवधि हिन्दी-सेवियों के 
लिए निरन्तर जागरूकता और कोयपरता की होगी। पाँच ही 
वर्ष बाद एक फमीदन बेठेंगा, जो इस बात का जाँच कर सुझाव 
रखेगा कि सरकारी कार्यों' में हिन्दी के अधिकाधिक प्रवेश के दिए 
कौन से उपाय किये जाये, अंग्रेजी का प्रभुत्व केसे घटाया जाय, 
इत्यादि। हमारा काम है कि हम क्रमीशन की उस के उद्देदर्थों में 
सफल होने में सहायता द। समय आ गया कि हिन्दी भाँ के 
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सारे छाल जुट जाये और अप ने आराध्य को राष्ट्र-मन्दिर की 
प्रतिभा के योग्य बना दं। माँ भारती का भण्डार इस तरह 
छबालूब भर द कि वह सर्वोच्च शिक्षा, अनुसन्धान, ज्ञान-विज्ञान 
एवं सम्पूर्ण राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन की विविध और 
जटिल्तम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हिन्दी के सभी 
लेखकों, कवियों, विचारकों, निरुक्तकारों ( भाषाशाश्ल्रियां ) 
बेय्याकरणों और संकलनकर्ताओं के लिए यह एक बड़ा आह्वान 
है। आशा है कि सम्मेलन हिन्दी की सारी बिखरी शक्तियों का 
बटोर कर उन्हें इस दिशा में अनुप्रेरित कर उन का सफल माग- 
संचालन करेगा ।” - 
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जेसा कि हैद्राबाद-सम्मेलन का उद्घाटन करतें हुए माननीय 
श्री रविशंकर शुकह्ू ने कहा था, संविधान सभा द्वारा राष्द्रभाषा के 
सिंहासन पर पदारूढ़ कर दिए जाने के बाद हिन्दी अब केवल 
हिन्दी-भाषियों की ही भाषा नहीं, अब यह समूचे देश की सम्पत्ति 
बन चुकी है। “इसलिए आवद्यक हो गया है कि हिन्दी-भाषी 
एकलित हो और विचार कर कि हिन्दी के मस्तक पर राजमुकुट 
पहनाने का जो निश्चय किया गया है, उस का क्‍या अथ है, इस 
से कौन-कौन सा नया उत्तरदायित्व आ पड़ा है ओर उन का 
निर्वाह किस तरह हो। यही में समझता हूं, इस अधिवेशन के 
सम्मुख आज का मुख्य काय होगा ।” 

उपरोक्त उद्धरण में हिन्दी-भाषियों के उत्तरदायित्व पर जो 
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विशेष जोर दिया गया हैं, उस का स्पष्टीकरण बंगाढ के सुप्नसिद्ध 
विद्वान डा? सुनीतिकुमार चटर्जी के हाल ही में अकाशित उस 
लेख से होता है, जिस में उन्हां न कहा है--“यह्‌ तो सच हैं कि 
अहिन्दीतन्त के छोग, जिन में बंगाल, गुजराती, मराठी, तामिल, 
तेलुगु आदि साहिल-समृद्ध भाषाएँ चाह हैं, उन के छिए सिफ 
राजनैतिक ऐक्य में सहायता के सिवा, हिन्दी में कोई आकर्षण है 
नहीं। हिन्दी अब तक संस्कृतिवाहिनी भाषा इन के लिए बन 
नहीं सकी । राजनीतिक आवद्यकता को छोड देने स॑ बहुतर 
अहिन्दी-भाषियों के बिचार में हिन्दी फिजूल हैं। हिन्दी जिन 
की मात्भाषा है, या जिन्‍्हों न हिन्दी को अपनाया हैं, उन की इस 
बात पर गोर करना चाहिए। जिस से हमारी मानसिक ओर 
आत्मिक पुष्टि है, ऐसे रससाहित्य अर्थात्‌ लिटरेचर आफ पायर' 
(/॥%७४४४५१७ 0 70967) के पर्याप्त परिमाण में न रहने से 
हिन्दी छोकाकषक नहीं होगी। हम अहिन्दीभआन्त के छोगों का 
सहज अधिकार तो इस विपय में है नहीं--हिन्दी हमारी पितृ- 
पुरुषागत रिकूृथ या इनहँरिटेन्स' ([7)076०४०७) तो नहीं है, 
अतणव «हमारी अपनी मातृभाषा को छोड़ कर उस में रससाहित्य 
बनाने की शक्ति हमें मिलना साधारणतया कठिन होगा। पर 
हम मामूली तौर पर कुछ ज्ञान या विद्या यथाशक्ति हिन्दी के 
माध्यम से परोस सकते हैं--“छिटरेचर आफ इसफर्मशन” 
(266/9#/7978 0/7 70/077090809) के योग्य भाषा छ्व्न्दी का 
बनाने के लिए कुछ जिम्मेदारी, कुछ अधिकार, कुछ शक्ति हम 


अहिन्दी बोलने बालो में अवश्य है; यदि न हो, तो इस के लिए 
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हमें योग्यता का अर्जन करना होगा। हमारें इस विपय पर 
द्ताचत्त होने से अखिल भारत का कल्याण होगा ।” 

वास्तव में, हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनते ही हिन्दी के साहित्यकारों 
का जो दायित्व बढ़ गया है, उस की कल्पना बहुत कम छोगों ने 
की थी। हमें भूलना न चाहिए क्रि हिन्दी अपनी सम्पन्नता के 
- कारण नहीं, अपितु अपनी सरकृता और व्यायकता के कारण ही 
राष्ट्रभाषा के रूप में वरण की गयी है। यहाँ हमें हैदराबाद- 
सम्मेलन की साहित्य-परिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष-पद्‌ से दिये गये 
हैदराबाद के विद्वान नेता श्री ब्रिनायक राव जी विद्यालंकार के ये 
शब्द स्मरण हो आते हैं--“हिन्दी में अब ऐसा साहित्य सिर्मित हो 
जिस में संयुक्तप्रान्न की वीरता, बिहार की सादगी, काश्मीर का 
सौन्दर्य, पंजाब का शौर्य, राजस्थान का त्याग, बंगाल की कला, 
मछय का मनोस्म दृश्य, केरछ का संगीत, महाराष्ट्र की ब्ुद्धिमत्ता, 
आन्म् का काव्यमय जीवन और कर्णाटक का भोटापन पूर्ण रूप 
से व्यक्त हो जाय। उस में ऐसा साहित्य हो, जिस में छोटे से 
छोटे गांव और पह़ी का स्पन्दन हो ओर कलकत्ता तथा बस्बई के 
राजग्ार्गो' पर दोडने वाली द्वामों का कोछाहछ भी हो । ततीस 
करोड़ भानव्रों के बुद्धिविकास के लिए उस के पास सामग्री हो 
और तेतीस कोटि प्राणों को वह शुद्ध तथा पुष्ट आत्िक भोजन दे 
सके। उस में इतनी सामअ्य हो कि वह विभिन्न 'महाद्वीपों के 
ज्ञामगबिज्ञान को आक्मसात कर.छे और ज़गत्‌ के अत्यक्ष तथा 
अभत्मक्ष प्रदार्थों' में,से कोई पदार्थ ऐसा न्र रहे जो हिन्दी के शब्दों 
में.उम्रक्त न हुआ हो १” 


राष्ट्रभाषा क्री प्रमति २२३४१ 


राष्ट्रभाषा-प्रमाणी करण 

हिन्दी-साहित्य की अथम आवश्यकताओं का उल्लेख करते 
हुए सम्मेलन-अध्यक्ष ने कहा था कि आज आवश्यकता इस बात 
की है कि कोश ओर व्याकरण का अभाव पूरा हो ।” 

विधान में ही इस बात का आदेश है कि सरकार हिन्दी को 
प्रोत्साहित करें ओर उसकी उन्नति में हाथ बेटाए । इसी आदेशा- 
नुसार ओर हिन्दी-प्रेम से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश के प्रधान मन्‍्त्री 
माननीय श्री रविशंकर जी शुह्ु न विगत ४ जनवरी १९५० से सभी 
प्रान्तों और राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बठक नागपुर में बुछायी 
थी। देशरत्र डा० राजेन्द्र प्रसाद न इस परिपद्‌ का उद्घाटन 
करते हुए कहा था कि “इस परिषद्‌ द्वारा किया जानेबाला काय 
अपने ढंग का नया होने के कारण अल्ान्त महत्त्व रखता है। 
परिषद का उद्दश्य था प्रान्त-प्रान्त में चले हुए हिन्दी-प्रमाणीकरण 
के प्रयत्नों को नियमित और संगठित करना। यह उद्देश्य मुख्य 
चार शाखाओं में विभाजित था--राप्रभाषा के परिभाषिक शब्दों, 
उन के उच्चारण ओर व्याकरण को एक अधिकृत रूप देना और 
नागरी छिपि में छपाई के और यांत्रिक साधनों का अधिकाधिक 
लाभ उठा सकने की क्षमता लाने के लिए यथोचित' सुधार करना ! 
साथ ही हिन्दी शीघ्र लिपि और टाइपराइटिंग का अ्रइ्न भी 
सामने रखा गया था। इस परिषद्‌ की बेठक रूगातार ३ दिन तक 
हुई ओर भाषा, लिपि, व्याकरण, शब्दावढी, आदि के सम्बन्ध 
में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये और उन श्रस्ताबों 
को व्यावहारिक रूप देने के छिए उपसमितियाँ भी बनायी गयी हैं । 
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यहाँ पर यह उल्डेखनीय है कि जिन दिनों सम्मेलन हो रहा 
था और उस के बाद नागपुर में राष्ट्रभापा-प्रमाणीकरण परिपदू 
हुई, उस समय गस्तुत अन्ध के लेखक हारा उद्धातित ओर इसी के 
प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित “राष्ट्रभाषा का व्याकरण” एवं “हिन्दी- 
निरुक्त” छप रही थीं, जो अब ग्रकाशित हो चुकी है। यदि ये 
पुस्तक इस दिशा--रशष्ट्रभाषा-प्रमाणीकरण--में कुछ भी सहायक 
हुई, तो इन के लेखक ओर ग्रक्राशक अपना परिश्रम सफल 
हुआ समझेंगे। 


कलकत्ता, 
९५ - ४-५० 


